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इधर कुछ समयसे हमें आपने ग्रेमी ध्राहकोंके सम्मुख इस 
माज्लाकी कोई नवीन पुस्तक रखनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था; 
किन्तु आज हमें पाठकोंके हाथोंगें हिन्दीके लब्धप्रतिष्ठ, पुराने 
साहित्यलेबी, ख्याततामा “सरस्वती” मासिक-पत्रिकाके भूतपुररे 
सम्पादक प० सहावीरप्रसादजी द्विवेदीकी नवीन रप्नाको देते 
हुए बड़ी असझता द्ोती है। यद्यपि इसमें प्रकाशित सभी लेख पत्र 
पत्रिकाओंमें भ्रकाशित हो चुके हैं तथापि उसकी सवीनतार्मे कीई 
कमी नहीं आयी है। अधिकांश लेख ऐसे हैं जो जिस समय भी 
पढ़े' जायेंगे, ज्ञान भाप्त करानेके साथ-साथ मनोरजन मी पर्याप्त 
रूपमें करेंगे । 

बवेसान पुस्तक विद्वान लेखकने भिन्न-भिन्न विषयोके लेखों 
का इस अकार समावेश किया है कि जिनके पठन-पाठनसे भिश्ल- 
भिन्न रचिके- पुरुषों क। ममोर॑जन हो और किसीका सन भी ल 
उकताबे । इतिदहास-प्रेमियोंके लिये इसमें "ऐतिहासिक खोजका 
पर्याप्त सामान है,शिक्षा-पेमियोंदी:आकाज्षा भी इससे भशी-अकार 
पूर्ण हो सकती है; जिनकी रुचि कृषि-सम्बन्धी विषयोंगें है और 
जो किसानोंकी भज्ञारमें प्यक्ष-शीक्ष हैं. उनको भी लिराशएंद्रोमा 


| 


नहीं पड़ता; इधर देश-प्रेमियोंकों भी अपनी राजनीतिक प्यास 
बुमानेके लिये छुछ-न कुछ मिल्न ही जायगा और जिन ल्ोगोंकी 
शचि अदूसुत बातोंकों जाननेकी ओर रहती है और जिन्हें 
विज्ञानसे प्रेम है उनके लिये तो इस पुस्तकमों बहुत-कुछ सामान 
है| आशा है कि ऐसी सर्वजनप्रिय पुस्तकका आदर हिन्दी-सं सार 
समुचित झूपमें करेगा । 
हमारा बहुत समयसे विचार था कि जहां हिन्दीके अधिकांश 
प्रतिष्ठित विद्वानोंकी रचनाओंका गुर्फन इस माजामें हो चुका है 
चहां डिवेदीजी जैसे सबेसान्य हिन्दी-लेखककों रचनाका इसमें 
समावेश न होता खटकमेक्की-्सी जात है। भ्राज़ हमें उनकी 
रचनाको प्रकाशित कर इस ज्ुटिकों दूर करनेका सुअवसर श्राप 
हुआ है। आशा है पाठकगण इसे अपनाकर हसेंहत्ली प्रकारकी 
अन्य रचनाएँ भी प्रकाशित करनेके लिये उत्साहिव करेंगे । 


विभीत--- 


““अकीशक 


निकेहन 


अखता और निरक्षरता ही अनेक ह!खोँकी जननी है । साक्षर 
दोनेद्वीसे मनुष्यको ज्ञानप्राप्ति हो सकती है अथवा यह कह ना जादिये 
कि साज्र वा ही उसकी आप्रिका प्रधान साधन है। यह साकरता 
ही, आाजकलकी भापामें शिक्षाके मामसे अभिष्वित है; क्योंकि 
जितने शिक्षालय या स्कूज हैं बनमें अक्षरोंह्वीकों सहायतासे शिक्षा- 
का दान दिया जाता है.। शिक्षाकी आप्ि आपनी माइभाषाके हारा 
जितनी झुछ्षभ हो सकती है उतनी पर-भाषाके हारा नहीं। यह 
सर्वसम्भत सिद्धान्त है। इसमें अपवादके किये क्गद्ट महीं। 
खालतएवं अपनी भापाका ज्ञान भाप्त करता और अपली भाषाकों 
उक्षत्र करना प्रस्यक मसुष्यका परम कतेठ्य होना चाहिये । 
इमक्षोगोकी भातुआाषा हिन्दी है | सौभाग्यसे छुछ समयसे, 
बह उस्नतिकी ओर धीरे-धीरे अपना पादशेप कर रही है। 
बीस-पतश्चीस बषे पहले बह बड़ी ही विपन्नावस्थामें थी। उस 
ससय उसकी ओर बहुत दी कम हिन्दी-भाषा-भाषियोंका ध्यान 
+अस्की उस दृयतीय दशापर इसे-गिने कुछ ही सत्पुरुषोंकों 
दया आती थी । लोग उसे भूले हुए थे । इस दशामें उन्‍हें ज्ञाग्रत 
करने और उन्‍हें उनके कर्तेब्यकी याद दिल्लानेकी बड़ी आवश्य- 
कता थी । 
शैरिया अर्थात्‌ मौसिभी बुलार, दूर करनेके लिये कुमैससे 
बतुकर और कोई दवा नहीं। पर बह होती है महा कठु | अतणय 


टन 


रोगी उसे नहीं खाना चाहता | इसकी तोड़ बेों और डाकटरों 
ने यह निकाली है कि छुमैलकों वे शकरके जल्लावमें लपेटकर 
विया करते हैं। इससे रोगीशों उसकी कड़ुताका अनुभव नहीं 
होता । यह उसे प्रसन्‍्नता पूर्वक खा लेता है और उप्तका बुखार 
जाता रहता है | मातृभाषासे विराग होना भी एक प्रकारका रोग' 
ओर बहुत भयद्भूर रोग है । उस बिरागके दूरीकरणके लिये भी 
उपाय करने पड़ते हैं। थे उपाय ऐसे होते हैं जिनका अयोग 
कड़वी कुतैसके सटश खत भी नहीं और कार्य-सद्धि भी हो 
जाय | उसीकी सिद्धिसे माहृमाषाका अर मलुष्योतरें जागुव हो 
हो उठता है और वे अपने भूले हुए कर्तव्यके पालमकी ओर 
आकृष्ट हो जाते हैं । 

अपनी भापा सीखने और उसके शिक्षाग्राप्ति और श्ञान- 
सम्पादन करनेक जितने साधन दैंपुस्तकों और समाचार पर्चोको 
पढ़ना उनमें अमुख है। परन्तु जबतक मलुष्योंशों उन्‍हें लेने और 
पढ़ने का चसका नहीं लगता तबतक वे उपदेश सुनकर ही 
घन्‍्हें मोल णेने और पढ़ने नहीं लगते | श्रतएव उन्हें वसा करने 
के लिये रिफाना, फुसलाना और उनकी खुशामद' करता पढ़ता 
है | उनके लिये ऐसे लेख और ऐसी पृष्तक लिखनी पड़ती हैं 
जिनके नाभमात्र सुननेसे वे उन्हें चावसे पढ़नेकी इच्छा करें । 
प्रयागके इग्डियन श्रेससे प्रकाशित सरश्यती नामक पत्रिका्मों, 
इस संग्रह पुम्तकके लेखककों, दस-पद्रह बषतक ऐसे हो लेख 
लिखने पड़े थे। पाठकोंको इसकी सचाईकाज्लान इस पुस्तकके 
आरम्मकी लेख-सूचीले अच्छी तरह हो जायगा । 

इस संग्रहमें कई प्रकारके लेख है। वे मच समय-समयपर, 
शावश्यकतानुसार लिखेंगये हैं। हर लेखके नीचे घसके लिखे 
जानेका समय दिया हुआ है । देखकका उद्देश सदासे यही रहा 


हट 
च् 


है कि उसके जेखोंसे पाठकोंका मनोरझ्ञन भी हो और साथ दी 
उनके ज्ञानकी सीमा भी बढ़ती रहे। इसीसे उसने अद्भुत 
जीव-जन्तुओंका वर्णन करके कौतूहलकी उह्वॉपना करते हुए 
महाप्रलय और सौर जगत्‌की उतत्तिके सहश लेखाँसे गहम 
विषयोंका भी जझ्ानोस्पादन करानेकी चेष्टा की है। इसी तरह 
दृष्डदेवके आत्म निवेदनके सद्दश भनोरझक और बौतुकबद्ध क 
लेख लिखकर घसने देहाती पद्चायतों देशी आओोषधियों और 
'किसानोंकि सड्ञटनमके सहश देशोपकारी कार्या की ओर भी पाठ- 
कॉका ध्यान आकृष्द किया है। बात यह कि उसने सतोरहूमल* 
के साथ ही साथ ज्ञानोन्नतिके उद्देशकों मी सदा अपदी हश्टि- 
के सामने रकक्‍्खा है। 

इस सम्रहके प्रायः सभी लेख पुराने होनेपर भी पुराने नहीं 
हो सकते। क्योंकि उनमें ऐसी बातों और ऐसे विषयोंका बर्णन 
है जिनकी वपयोगिताकों समय कम नहीं कर सकता | और यदि 
वह कम भी हो जाय या नष्ट हो क्‍यों त हो जाय तो भी कया 
हिन्दी भाषाके प्र मियोंका इतना मी कर्तव्य नदी कि के पुराने 
लेखकोंकी कृतियोंका अवल्लोकत करके, भिस्कुतिके गतमें गिर 
जानेसे उन्हें बचा लें ? वे कृपा करके देखें कि दिन्दी-साहित्य- 
की भारम्मिक अवस्याें उसकी उन्मतिके लिये, किस-किससे 
कितने और कैसे प्रयस्‍्त किये थे | इस बातका यरिकब्ित्‌ क्लाल 
उन्हें इस पुस्ककके अपलोऋवसे भी हो जानेकी झाशा है । 

इसमें कुछ अन्य अभिन्‍नात्माओओं के भो लेख सम्मिलित है 4 
एकको छोड़कर और सभी लेख “सरस्वतीसे” एद्धू त हैं। 


दौहातपुर, ( शायबरेजी ) 


१ जलबरी, १५८ ॥ महावीरप्रत्ताद द्विवेदी 
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$ 
भेड़ियोंकी माँदमें पतली हुईं लड़कियाँ 


कोई सौ सवा सो वर्ष पहले इस देशके धरायः अत्येक्ष आन्‍्तमें 
अहुली हिल जीवोका बड़ा आधिक्य था। भेड़िये, रीछ, लकडढ़- 
बग्े आदिकी तो बात ही नहीं ; शेर, बाघ और हाथीतक घने 
जह़ुल्ोंमें घुमा करते थे, और कभी-की बस्तियोंके भीतरतक 
खाकर उत्पात मचाते थे। पर अच यह बात नहीं। अब तो 
शेर, बाघ और हाथी उन्हीं जगहोंमें कुछ रह गये हैं जहाँ घोर 
जंगल हैं और दूर-दूरतक फैले हुए हैं । इनकी सख्या भी बहुत ही 
कम रह गई है । भय है कि यदि इन जीवों का नाश इसी गतिसे होता 
गया, जिस गतिसे कि इस समय हो रहा है, सो शायद किसी दिन 
इनका समूल ही क्षय हो जायगा । भेड़ियों, रोछों तथा अन्य छोष्टे- 
छोटे दिख जामबरोंके विषयमें यह बात चरिताथ नहीं । कारण यह 
है कि एक तो उन्तकी संख्या अधिक है, दूसरे वे छोटे-छोटे जंगल्नों, 
नदी-नाज्षोंके कछारों तथा और भी कुछ जगहोँमें रह सकते हैं। 
और, देहातियोंके पास बन्दूकें न होनेसे उनका नाश भी बहुत ही 
कम होता है। तथापि वे भी कम ही होते चले जा रहे हैं, क्योंकि 
सरकारते उसको भारतेवालोकि लिये इनाम सुकरेर कर दिये हैं। 

जिस समग्र रेज़ और तारका अस्तित्व न था तथा सड़कें भी 


२्‌ ग्रेख/अली' 


कम थीं उस समय रीछ और भेड़िये आय: सभी कहीं बहुत 
अधिक संख्यामें पाये जाते थे। रीछ तो उतने न थे, पर भेड़िये 
बहुत अधिक थे। वे कुत्तों, बकरियों, भेड़ों और गाय-मेंसोंके 
बल्चोपर दिन-दहाड़े छापा मारते और उन्हें उठा ले जाते थे । यहां. 
तक कि वेहातमें थदा-कदा वे छोटे-छोटे लड़कों' और लड़कियोंकों 
भी उठा ले जाते और उन्हें मार खाते थे। इस प्रकारकी दुर्घटनाएँ 
झब भी कभी-कभी हो जाती हैं.। भेड़ियाँके सम्बन्धमें एक बड़ी ही 
विनिप्न बात सुनी जाती है । सुनी क्या जाती है उसके सच होनेफे 
कितने ही अमाण भी मिले और पुस्तकों तकमें लिखे जा चुके हैं । 
बह यह कि भेड़िये जिन बच्चोंको उठा ले जाते हैं उन्हें वे कभी-कर्मी 
मारते नहीं, किन्तु अपनी माँदमें पालते हैं। कोई सौ वर्ष पहले' 
इस देशमें अमण करनेवाले कई अंगरेज अफ्रसरोंने इन घटना- 
आओँका आँखों देखा वर्शन अपनी पुस्ककोंमें किया है । 
जिस समय अबध आन्तमें लखनऊके नवाव्-बजोरोंका राज्य 
था, उस समय रक्षीमत नामके एक साहब लखनऊसें रजिडेंट थे । 
उन्होंने अपने समयमें इस सूबेकी देहातमें दूर-दुरतक दौरा किया 
था। अपने इस अमणमें देखी गई अनेक आश्रव्यजलक बातोंका 
बड़ा ही सनोरक्षक वर्णन उन्होंने अपनी एक पुस्तकों किया है । 
यह पुस्तक प्रकाशित हुए बहुत समय हुआ | पर शायद बड़े-बड़े 
पुस्तकालयोंमें यह अबतक उपलब्ध हो। इस' पुस्तकमें सतीमन 
साहबने कुछ ऐसे ज्ड़कोंका हाल लिखा है जो भेड़ियोंकी मांदमें 
प्ले थे और जिन्हें उन्होंने खुद देखा था। भुझे याद पड़ता है कि 
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फूस तरहके लड़कोंके सम्बन्धमें दो एक बड़ेकी मनोरक्षक लेख 
किसी मासिक पुस्तकमें बहुत पहले प्रकाशित हो चुके हैं। 
अरतु, पुरानी बातें तो गई | अब इस तरहकी एक नहे घटनाका ४ 
बणुन स्वैदक्तेत आदि अखबारोंगें,अमी कुछ दही समय पूर्व अकाशित 
हुआ है | कल्नकते में एक कालेज है | नाम उसका है |विशप्स' काजल 
विशप, अर्थात्‌ बड़े पादरी,एच० पेकनहम-वाल्श,उससें अध्यापक 
था अ्रधिकारि-पदारूढ़ हैं । बन्‍्होंने ऐसी दो लड़कियोंका हाल प्रका- 
शित कराया है जो भेड़ियोंकी माँदप पत्ती थीं और उन्हीं की 
माँदसे निकाली गई हैं। अब आप अगल्ली बातें पादरी साहबहीके 
मुखसे सुनिये-- 
पश्चिमी बंगालमें सिद्नापुर सामका एक शहर है | बह शपसे 
लामफे जिलेका सदर मुकाम है | वहाँ एक अनाधाल्ञय है । पादरी 
सिह और उनकी की उसकी देख-भाल करती हैं। 
पादरी सिहको कभी -कभी मिद्नापुरके वेहातमें भी जाया 
घड़ता है। एक बार दौरा करते समय उनसे कुछ वेहातियोंने 
कहा कि वहाँ कुछ दूरपर एक ऐसी जगह है जहाँ भूत-अत रहते 
हैं| इस कारण वे लोग उप्त तरफ जानेकी हिम्मत नहीं करते ) 
सनन्‍्होंने यह भी कहा कि दीसक था चीटोंकी एक बाँबीके पास एक 
बढ़ासा बिल है। उसीमें उन्‍होंने भूतोंकों घुसते प्रत्यक्ष देखा है । 
इसपर सिंह महाशयने कहा कि ज़रा बंद जगह हमें भी दिखाओ 
यह बात उन जोगोंनि मान ली और अपने सोथ के जाकर उन्‍्होंशी 
बह बिल सिंह महाशयकों दिखा दिया । परन्तु वहां कोई भूत न 
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दिखाई दिया । तब पादरी साहबके कहनेसे १६ आदभियोंते उस 
बिलको खोदना शुरू किया | कुछ देर बाद उससे दो भेड़िये निकले 
और बड़ी तेजीसे भाग गये | खुदाई जारी रच्खी गई । कुछ देर 
सके और खोदभेपर एक मादा भेड़िया मीतरसे निकली और बिलके: 
आंहपर आकर गशुराचे और दांत दिखाने लगी । उसने बह्ांसे हृटता 
न चाहा;जहाँ खड़ी थी पहीं उठी खड़ी रही | ज्ञाचार होफर मिद्द 
महाशवने उसे अपनी बन्दूकका मिशात्रा बनाया। फिर खुदाई 
शुरू की गई । जब मांदकी तहतक खोदनेवाले पहुंच गये तब 
सन्होंने देखा कि वहां भेड़ियेके दो बच्चे और दो ही लड़कियां 
शक दूसरीपर पड़ी हैं| शआादमियोंकी देखते ही लड़कियां सजग 
हो गई । एककी उम्र कोई २ और दूखरीकी कोई प८ बर्षकी थी। 
उन्होंने भयानक चीत्कार की और जंगली जानबरोंकी जैसी 
चेध्टा करके चहासे हाथ-पैरके बता भाग निकलीं । वे इस तेजीसे 
यौड़ीं कि जो लोग वहां उपस्थित थे उन्तमेंसे कोई भो उन्हें पक 
ने सका | भागकर वे एक मभाड़ीके भीतर घुस गई'। बड़ी 
मुश्किल्ोंसे वे किसी तरह पकड़ी गई । देखमेपर मालूम हुआ कि 
ह्वाथ परके बल जमीनपर चलने और मिट्टी कुरेदरेके कारशा 
उन्तके माखूत मुझीले हो गये है । 

सिद्नापुरदीमें नहीं,देद्दातमें सवत्र ही किसानोकी खि्याँ अपने 
बच्चोंको' अपने ओोपड़ोंमें सुल्लाकर खेतपर काम करने चत्नी जाती हैं | 
शुछ स्त्रियां वो उन्‍हें अपने साथ भी ले|जाती हैं और खेतकी मेंड़ 
या खेतदीमें उन्‍हें सुल्लाकर काम' करने लगती हैं। ऐसी जगहोंओं 
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यदि भेड़ियोंका आधिक्य हुआ तो वे यद्रा-कदा उन बर्चोंको उठा 
ले जाते और मार खाते हैं । किसानोंकी लियाँ लड़कियोंके विषयसें 
ओर भी बे-परवाही करती हैं, क्योंकि उनकी शादी आदियें खर्च 
बहुत पड़ता है। उससे कोई-कोई छुदुम्ब बहुत कर्जवार हो जाता 
है । परन्तु इतनी निर्देय माता शायद ही कोई होगी जो अपने 
अब्चेको भेड़ियोंका शिकार बनानेके लिये उसे खेत पर छोड़ दे ! 
कुछ भी हों, ये दोनों लड़कियां भेड़ियोंहिीके हारा एठाई जाकर 
आदिम पहुँची थीं। इसमें सन्वेह नहीं । जान पड़ता है कि लड़कि- 
याँके घदसपर पहनाया गया कपड़ा दांतसे पकड़कर भेड़िया उसे 
उठा ले गया होगा । पहली लड़की ले जानेफे पांच छः वर्ष बाद माद 
ओड़िया दूसरी लड़की उठा ले गई होगी | उसने देखा द्वोगा कि 
पहली लड़की उप्तके बच्चोंकी तरह जल्द नहीं बड़ी हो गई, प्र 
छोटी ही बनी रही भर अधिकतर मांदके भीतर ही रहती रही । 
इससे घसे खुशी हुई होगी भौर मिहानेपर दूसरी लड़फीको' भी यहा 
उठा ले गई होगी । परन्तु ये दिख जतु बच्चोंकों मारकर खा 
जानेके बदले उन्हें पालते क्यों है, इसका कारण शभीतक ज्ञात 
नहीं हो सका । 

पिद महाशयसे इन दोतों हाड़कियोंकों देहातियोँहीके सिपुर्द 
कर दिया और कहा कि हम गाड़ी लेकर पीछेसे आयेंगे और इन्हें 
ले आयैंगे। वेहातियोंनि लड़कियोंको एक बाड़ा बनाकर उसके 
भीतर रख दिया । मिस्टर सिंह लोदे तो उम्होंने देखा कि लेडकिः 
थोक बद्नपर सर्वत्र फोड़ेसे हो रहे हैं और ये बहुत दी कमजोर, 
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प्राथ: प्रियमाण दशामें हैं। पास पहुंचनेपर रूहोंने विशेष उछल- 
कूद न की । वे भागी भी नहीं । सिंह महाशब उन्हें गाड़ीपर 
रखकर अपने अमाथालयमें ले आये । वहां उनकी खीने उनको 
खिलाने-पिल्लाने और रखनेका भार अपने ऊपर लिया । पर 
छोटी लड़कीकों अतिसतार हो गया और बह मर गई। बड़ी 
लड़की धीरे-धीरे चज्ढी हो गदे। इस समय बड़ी लड़की क़दमें 
अपने उम्रकी लड़कियोंके बराबर ही है । 
अनाथाजयमें आनेपर देखा गया कि लड़कियोंके आंखोंको पुत- 


लियाँ या ढेले उसी तरह धुमते हैं जिस तरहकी जानबरोंकी 
आँखोंके घूमते हैं। वे बैठती भी उसी तरह हैं जिस तरह 
जानवर बैठते हैं। कच्चा मांस उन्हें बहुत भय था। कोई चींज 
खाने था पीनेके पहले थे उसे सू घ लेती थीं। भांस यदि कहीं 
दर भी रक्‍्खा होता तो गन्धसे थे जान लेती थीं कि बह कहापर 
है और मठ वहीं पहुँच जाती थीं। मांस देखनेपर उनकी लार 
टपकने लगती थी और जबड़े हिलाने लगते थे। वे दांत भी' 
पीसने लगती थीं और एक अजीब तरहका शब्द करती थीं । 
अताथालयके बच्चोंकी सज्ञति उन्‍हें पसन्द न थी। हां, कुर्तों, 
बिल्लियों और मुर्गियोंके साथ रहना उन्हें अधिक पसन्द था। 
कपड़ोंसे वे नफरत करती थीं। पहनानेसे थे उन्हें फाड़ डालती 
थीं। रातको वे एक वूसरीपर लद़कर, कुततेके बच्चोंकी तरह, 
सो आती थीं। सोनेके पहले बड़ी लडकी बाहरसे घासफूस बढ़ा 
लाती | उसीकफो बिछाकर दोनों एक दूसरीपर पद्ध रहती थीं । 
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छोटी बड॒की तो मर गई । बड़ी लड़की इस समय १४ बे दो 
है। अब वह कपड़े पहनने लगी है | पहले खूब कसकर तंग कपड़े 
उसे पहनाये जाते थे जिसमें वह उन्हें फाड़ न डाले । घीरे-घीरे कपड़े 
फाड़नेकी उसकी आदत जांती रही | अब तो उसने बँगला भाषा 
के कुछ शब्द भी याद कर जिये हैं। किसीके आनेपर अब बह 
हाथ जोड़कर “नमस्कार” कहने लग गई है। उसे चुपचाप 
रहना अधिक पसन्द है । घंटों वह मौन बनी बेकार बैठी रहती 
है। नाम उसका रक्‍्खा गया है-कमतला | वह यद्यपि अब भेड़ि- 
योॉको सहश भू कती नहीं, तथापि हंसना या रोना वह अबतक 
सहीं जामती । पकड़े जानेके बहुत दिन बादतक वह भेड़ियोंदीकी 
तरह मुँहसे 'थीज उठाकर खाती और जसी तरह पानी पीती थी । 
पर अब ससने हाथसे खाना सीख लिया है । खेलना-कूदना उसे 
पछन्द नहीं | उसे खिल्लोने या गुडियां यदि दी जाती हैं तो उम्हें 
काटकूटकर फेक देती है । उसकी यह आदत धीरे-धीरे छूठ रही 
है। पर अबतक बह नहाना नहीं चाहती। सिंह भहाशयक्री 
स्ीद्दीसे वह विशेष प्रेम करती है, ओर किसीसे नहीं । मिस्टर 
सिंह कहते हैं कि कुछ ही दिनोंभें उसकी असभ्यता जाती रहेगी 
ओर उसमें स्वाभाषिक शीस्व पूरे तौरपर आ जायगी। 


हे 
प्राचीन कालके भयंकर जअन्तु 


प्राशिविद्या, भूगभेविद्या, खनिजविद्या,कीट-पतंग विद्या आदि 
जितनी गहकृतिक विद्याएं हैं उनका अध्ययन करनेके लिये प्रत्यक्ष 
अतुभवडी बड़ी आवश्यकता होती है। केबल पुस्तकोंके सहारे 
इस विज्ञाओंका अध्ययन अच्यीररह नहीं किया जा सकता।। 
इसीसे प्रत्येक देशमें अजायबधर और पुराणबस्तु-संगूद्ालय 
स्थापित किये जाते हैं। कत्कत्तेमें भी ऐसे श्रजायबघर और 
संप्राहल्य हैं। ऐसे संगडालयोंतें अध्ययनशीलोंके घुभीतेफे 
लिये भिन्न-भिन्न विद्य-विपागोंसे सम्बंध रख नेघाले पदार्थों का 
नया-नया संगूह दिन-पर-द्नि बढ़ता ही रहता है। 
पुराए-बस्तु-संगृद्दालयों के प्राशिविद्या-सम्बंधी विभागमे प्राथ: 
सभी जीव जअन्तुओंके शरीरों और मृगभ विद्या विशारदीके द्वारा 
आविष्कृत प्राचीन समयके जीव जन्तुओंके कंकालों का संगूद्‌ किया 
जाता है । परन्तु, प्राचीनकालके जन्तुओँके फंकालमात्र देखनेसे 
देखनेबालोंको उन जन्तुओंकी आकृतियों और डील-डीलका पूरा 
पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता । इस कारण अब विद्वान और 
विज्ञानपैत्ता लोग,पुस्तकोमें लिखे हुए बर्णनोंके अनुसार क्ाक्षों- 
को बसावटकों आधार मानकर, उन जन्तुओंकी भूर्तियां बचाने 


आचपीन कालकी भयहूर जन्तु ६ 
लगे हैं । 

जम नीमें हैग्बर्गश्रे पास स्टेलिंनन ( ५६/०//छ67 ) भॉमक 
एक शहर है । बढां काले देजनबेक (कक स्‍पंद&णावर्टाट) मोमक॑ 
एक महाशयदी विख्याव पशु-शाल्ा है| इस पशु-शाज्ञामें अति 
प्राचीन समयके भयकुर जन्तुओं की ध्यनेक मूर्तियां बनवाकर रक्‍्खी 
गई हैं। जिन जन्तुओंकी ये भूर्तियां हैं उतका वंश नाश हो चुका 
है । अब' वे कहीं नहीं पाये जाते | करोड़ों बर्षे पूत्रे वे इस प्रथ्बी 
पर विद्यमान थे । 

जम॑नीके प्रसिद्ध पशु-मूर्तिकार जे० :पालिसबर्ग (॥, उ?008#- 
5७९४ ) ने इस सूर्तियोंका सिर्माण किया है। ग्रेझाश्चथे जनक 
मूर्तियां सिेंटकी बनाई गई हैं और एक छोटेसे जलाशयके इपे- 
गिरद॑--चारों तरफ--रकखी गई हैं। जलाशयका विस्तार सात- 
आठ बीघेमें है | छुछ मूर्तियां पानीके पास ही, तटसे लगी हुई 
भाष्ियोंके भीतर खड़ी की गई हैं। कुछ पानीके भीतर भी हैं। 
वे हैं मगरों, घड़ियालों आदि जल्चर जीवों की। कई मूर्तियोंमें मे 
जन्तु अपने खजातियों के साथ लड़ते-भिड़ते भी दिखागे गये हैं। 

सबसे पहले जो सूत्ति बनाई गई थी बह इगुएनोडल मासके 
एक जन्तुकी है। यह प्राणी एक प्रकारफा वृशभोजी जन्तु था। 
इसी लम्बाई महुघा ८० फुंड तक पहुँच जाती थी। उक्त पशु- 
शाज्ञामें इस जन्तुकी लम्बाई कोई ६6 फुट है । यह जीव अब 
पंसारमें नहीं पाया जाता, इसकी ज्ञाति ही नष्ट हो गई है । 
१प्रपण इसबीमें इसी तरहके और मी कोई प्चीस नमते तैयार 


(० लेसाअरशि' 


किये गये थे। जिन कंशलोंको देखकर ये नमुने तैयार किये गये 
थे वे सब बेलजियम देशके बर्निसादे नामक स्थानकी कोयलेकी 
खानसे निकले थे । इस जन्‍्तुके चार पैर होते थे । आगेके 
पैर छोटे ओर पीछेके बड़े होते थे। प्राशि-विद्या-विशारदोंका 
अनुमान है. कि इस जन्तुकों केवल पिछले पैरोंके सहारे भी 'चक्षने 
का अभ्यास था। इसके अगल्ले पैरॉकी उगलियां कदारके सहश 
होती थीं। उनकी लम्बाई १८ इंच तक थी। यह २० फुट तक 
ऊ'चा उठ सकता था| उस आवस्थामें इसका सिर आस-पासकी 
पेड़ोंकी चोटीसे भी ऊपर निकल जाता था ) 
पूबेनिदिष्ट नमूनोंकों यथाशक्ति विशुद्ध बसानेकी पूरी चेश 
की गई है। सूतिकारने इस काय्येका आरम्भ करनेके पहले इस. 
हैण्डके प्रायः सभी: पुराण बस्तु-संगहालयोंको देखा, विज्ञान 
विशारदोीसे इस विषयमें सम्मतियां लीं और जितने कक्छाल गाज 
तक इस तरहके भ्राप्त हुए हैं सबके चित्र बनाये । इसके सित्रा 
स्यूथाक ( अमेरिका ) के आश्वयेजनक पदार्थालयके अधिका- 
रियोंने भी मर्तिकारकों कितने ही बहुमूल्य चित्र और हक्डियोंकी 
साप आदि देकर उसकी सद्दायता की । इस प्रकार आवश्यक 
ज्ञान आप्त करके मूर्तिकारने पहले कुछ मिट्टीके नमने तैयार किये। 
फिर उन्हें प्रतिध्तित विज्ञान-बेत्ताओंके पाप्त सम्मतिके लिये 
भेजा । जिस नमूनेके विषयमें कुछ मत-मेद हुआ बसे तोछ ऋए 
उसने दूसरा नमूना बनाया और फिर उसे विद्वानोंके पास अब- 
लोकना थे भेजा । जब सब्र॒ नमूने विशुद्ध स्वीकृत हो गये तब 
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लन्के आधारपर सिर्मेंटकी बड़ी-बड़ी भूर्तियां बनाई गई । 

इन मतियोंमें छिपकलीकी जातिके कई महामथंकर प्राणियों 
की भी मृतियाँ हैं। ये भराणी कोई ५० लाखस लेकर एक कशेड़ 
वष पहले प्रध्यीपर जीवित थे | इस सबके चार-चार पैर होते 
थे | इनमेंसे कितनेही जीव इगुएनोडसकी तरह केवल पिछले पेरों' 
के बल भी चल्न सकते थे। किन्तु अधिकांश प्राणी चारों पैर जमी- 
नपर रखकर ही चलते थे। जब वे जमीनपर घूसते थे तब कोई 
एक वर्ग गज भुभि उनके पैरोंके नीचे छिप जाती थी। बिद्ानों 
का अनुमान है| कि जल और थल्न दोनों जगह रहनेवाले प्राची 
समयके जन्तुओंमें यही जन्तु सबसे बढ़े थे। इनके रूप और 
आकारमें परस्पर बहुत अन्तर होता था। किसीका चमड़ा 
चिकना होता था, किसीका छालके चमड़ेकी तरह मोटा और 
सख्त । इनमेंसे एक दो शाक्-भोजी थे; शेष सब मसांस-भोजी । 

उक्त-पशुशालामें डिप्लोडोकस नामक जन्तुकी भी एक मूर्ति 
है। उसकी भी लम्बाई $६ फुट है। इस जन्तुका एक कंक्राल 
अमेरिकाके एक आम्रयेजनक पदार्थालयमें रक्‍्खा है। यह भूर्ति 
उसी आधारपर बचाई गई है । यह कंकाज्न १८९९ इईसबीमें 
मित्रा था। 

प्राशि-विद्याके वेत्ाओंने सिश्चवित किया है कि डिप्लोडोकस- 
की पूँछ छिपकक्षीकी पूँछकी तरह होती थी और खूब मोटी होती 
थी । घतकी गदुन शुतुमुंगकी गर्दनछी तरह कम्बी और लचीली 
होती भी । बदन छोटा, पर बहुत मोटा होंता था। प्रेर हाथीके 


कै? लेखाभाल 


'पैसंकी तरद बड़े और मोटे होते थे । 
जीविताबस्थामें इन जन्तुओंका वजन ७०से ८१० मनतक होता 
रहा होगा । ये जन्तु जतामें भी रहते थे और झावश्यकता होलेपर 
थक्षों चले आते थे | किन्तु उथले जलमें शहुना थे अधिक पसन्द 
करते थे और घास-पात आदि खाकर जीवन-निर्चाह करते थे । 
यद्यपि इस झन्तुओँका आकार चतुष्पाद जन्तुओंमें सबसे बढ़ा 
थातथापि ये आत्मरज्ञा करतमें असमर्थ थे । इसीसे बहुधा इनसे 
छोटे भी मांसभज्ञक जन्तु इन्हें मार डालते थे । इनका भरितिष्क 
चहुत छोटा होता था। इसीसे शायद ये अपनी रक्षा न कर सकते 
थे, क्योंकि बड़ा सश्विष्क आत्मसज्षा करनेकी अधिक शक्ति और 
अधिक बुद्धि रखनेका प्रदर्शक है । 
इन ग्रकाण्ड जन्तुओंके नामोंकी कल्पना यथ्पि अलग-अलग 
भी की गई है, तथापि ये सब एक ही साम्प्रदायिक नामसे अभि- 
ह्वित होते हैं। वह नाम है--दाइनोंसौर ( 4080908०४७ ) जो 
संस्कृत शब्द दानवासुरसे बहुत कुछ मित्नता-जुलता है.। यह 
नाम बहुद ही अन्व्थक है। जीवधारियोंमें, उस समय, ये निः- 
सन्देह असुर या दातवके अबतार थे। 
उक्त पशुशालामें एक और जन्‍्तुकी मूर्ति है। उसका साम 
सठेगोसौरस (5/2५०5४००४) ऋल्पित किया गया है | यह जन्तु अप 
नी भ्रेणीके जन्तुओंमें सबसे अधिक बतवान्‌ था | इसकी दग्माई 
_ कोई ४० फुट थो । इसकी पीठपर बहुत कड़े छिलके था वायरेसे 
“होगे थे | फोई-कोई घिलकाव्यासमें एक-एक गज होता था।. 
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इसकी पूँडपर लम्बे लम्बे आठ कांटे होते थे । इप्त अदूभुत जंतुके 
पब्द्रह बीस कक्लाल एक पहाड़पर अध्यापक साशकों भिलेथे। 
इन कछ्कालोंके दांतोंकी बनावट देखकर विद्वानोने निश्चय किया 
है कि ये जीवधारी वनस्पति-भोजी थे । 

दाइनोसौर श्रेणीका एक और चिलक्षण जन्तु ट्राइसरद्राप 
( 7/7८८४४७०४ ) फहाता है । इस जन्तुकी भी ठठरियाँ पहाड़ों- 
पर मिल्ली हैं । इसकी खोपड़ी कोई सात फुट लम्बी है और 
त्रिकोश!वृत्ति है। खोपड़ीकी हड्डीमें भी विज्क्षणता पाई जाती है । 
यह जन्तु कई बातोंमें द्रियाई घोड़े और गेंढ़ेसे मिश्षता-जुलता 
जान पड़ता है। किन्तु इसमें दरियाई घोड़ेसे एक विशेषता है। 
बह थह कि इसकी पीठकफी हड्डीके द्ुकड़े गोल है और इसके 
मस्तकपर चीन सींग हैं। इसका भी मस्तिष्क बहुत छोटा होता 
था। धध्यापक साशेका सत है कि इसके अज्जंगेंकी बनावद बहुत 
अस्वाधाविक होनेके कारण ही इसकी जाति नष्ट हो गड्े | पशु- 
शाल्ामें इस जन्तुके दो नमूने रक्खे गये है। एकमें यह जन्तु 
जलाशनके किनारे, पानीके भीतर, खड़ा दिखाया गया है । दूसरे- 
में वह पामीमें आधा डूबा हुआ है। 

दाइनोसौर श्रेणीके जन्तुओंकी उत्पत्तिके पहले प्रृथ्वीपर 
प्तीसिग्रोसौरियन (श८ह/05दप्रारंव॥) अथाति एक प्रकारकी साओु- 
दिक छिपकल्ियोंका मिचास था। उनकी शकल-सुरत आधी 
मछक्ीकी और आधी सरीस्टपकी थी । उसकी गन लम्बी होती 
थी और सिर छिपकलीके सिरकी तरहका। दांत घड़ियालके 


डा लेखा शर्त, 


दाँतोंसे मिलते-जुलते थे । डेने हेलके डैनोंके समान होते थे । वे 
जलके भीतर भी तैर सकते थे और उसकी सतहके ऊपर भी । 
ऊपर तैरते समय वे पास जहुती हुई चिढ़ियोँकों तपककर पक 
लेते और उन्हें निगल जाते थे। 
पुराकालके इन मयद्ूर जन्तुओंके, सब मिल्ाकर कोई, चीस 
नमूने बनाये और पूर्चोल्लिखित पशु-शाज्ञामें रक्‍्खे गये हैं। उनमें 
कई घड़ियालों, विलक्षण मछलियों और डैमेवाल्ी छिपकलियोँ- 
की ओऔ मूर्तियां हैं। कुछ मूर्तियां जलाशयके जल्लमें वैरती हुई भी 
दिखाई गई हैं । 
ऊपर जिन भूर्तियोंका बशन किया गया है उनमेंसे अधिकांश 
सूर्तियाँ एकसे अधिक संख्यामें तैयार करके अत्नग भी रख दी 
गई हैं। कुछ मूर्तियाँ बड़ी, छुछ छोटी, कुछ मंभोले आकारकी हैं। 
वे सब बेचनेके किये हैं। जो चाहे खरीद सकता है । भाशणि-विद्या- 
में प्रचीणता प्राप्त करनेके इच्छुकोंकों इस अ्रकारकी मूर्तियाँ देखने 
ओर उनके अवयव तथा संगठनका शान प्राप्त करनेसे बहुत 
खाभ होता है । 
[| फरवरी १९२३ ] 


छे 
एक अदभुत जीव 


“जातस्य हि धरुवो सृत्युभु व॑ जन्म सृतस्य च”--यह्‌ संसार- 
का अटल नियम है। यह कभी टल नहीं सकता। जो पैदा 
होता है. बह मरता जरूर है। एक भी प्राणी ऐसा नहीं जो 
खुत्युके पठ्जेसे बच सके। मलुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पत्र, 
सरीसप, वृक्ष, सवा आदि सभी पैदा होते और मरते हैं । परन्तु 
इस लीलानिकेतन विश्वमें कुछ ऐसे भी अद्भुत जीव हैं जिनकी, 
मृत्यु नहीं दोती--जो सदा जीवित रहते हैं; अथवा यह कहना 
खाहिये कि जिनके मरने-जीनिका पता मनुष्यकों नहीं। सम्भव 
है, संसारके पूर्व निर्देष्ठ नियमके अनुसार वे भी जन्म-्मरणके 
जालसे न बचे हों; परन्तु वे कब, किस वरह भरते हैं, यह बात 
विज्ञान-वेता भी अबतक नहीं जान पाये । ; 

जलाशयोंके पेदेमें एक प्रकारफे अत्यन्त खूइम प्राणी होते हैं । 
उन्तके शरीरमें जरा भी जटिलता नहीं होती । उत्तको देह सूदम- 
कोश-मय होती है। उसमें अज्भअत्यक्ष बिल्नकुल्त नहीं होते। 
अर्छा, यह कोश होता कैसा है ? यह एक अत्यन्त स्वएप थैली 
सी होती है, उसमें किसी गाढ़े, पर तरत्ञ' पद्थका एंक बिन्दु- 
भात्र भरा रहता है। कभी-कभी इस थेलीका भी पंता महीं लगता, 
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केवल बिन्दुमय पतला पदार्थ ही देख पड़ता है। यह पदाथे 
स्वच्छ और वर्णविरहित होता है। न यह बहुत पतला ही होता 
है और न अमाही हुआ | हाँ, गाहा अवश्य होता है। जीवनी 
शक्तिका जैसा विकास इस पदार्थ इेख पड़ता है वैसा अन्यत्र 
नहीं । जान पड़ता है, मानों जीवनका आदि लीलाक्षेत्र यही है । 
अंगरेजीमें इसे प्रोटोप्ल्ाज्य अर्थात्‌ प्राशिजीवनका मलतत्व कद्दते 
हैं। इस ओटोप्लाब्महीसे जीवन का विकास होता है । यदि किसी 
प्रकार प्रोटोप्लाब्स तैयार किया जा सके तो मसुष्यद्वारा प्राणि- 
जीवनकी रु॒ष्टि करना शायद सम्भव दो जाय । योरपफे विज्ञान- 
चेसाओंने आशाकी थी कि रासायनिक प्रक्रियाके द्वारा जैसे 
आनेक जटिल रासायनिक मिश्रण तैयार किये जा सकते हैं। वैसे 
ही श्रोटोप्लाज्म भी तैयार किया जा सकेगा और उसकी सहाय-- 
तासे मनमाने पदार्था'में जीवनी शक्ति समख्चारित की जा सक्रेगी । 
परन्तु अनवरत श्रम, उ््योग और गवेषणा करनेपर भी छउम्तकी 
सभी परिक्षाएं अबतक व्यर्थ सिद्ध हुई हैं । अतएव उसकी बह 
आशा अद्यावधि दुशशा ही बनी हुई है । 

विज्ञानबे्ता पहले समझते थे कि अन्यान्य रासायनिक यौगिक 
पदार्थों की तरह ग्रोटोप्लाब्य भी वैसा दी कोई पदार्थ है । परन्तु 
उनकी यह घारणा निराधार ज्ञात हुई है| वे जान गये हैं कि इस 
पदार्थंका रहस्य समरममेमें अबतक उसकी बुद्धि काम नहीं दे 
सकी | कोडे भी वैज्ञानिक इस पदार्थका विश्लेषण करके यह 
नहीं बता सका कि इसमें कि तनकिन रसों, तत्तों था मूल पदार्थों 
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का योग है। इस बिपयमें इसकी अटिलता देखकर बेचारे विज्ञान- 
विशारदोंकी पैनी बुद्धि भी चक्र खा रही है । 

जीवनके मूलझ्पको जीवनकोश कइ्ते हैं। खुदंबीमके दर 
वैखनेसे मालूम हुआ है कि जीवमकोशमें तैलबिदु, श्वेत, स!रबिदु 
प्रशादि' कहे जटिल रासायनिक पदार्थों के कण मौजूद हैं। जीवन- 
कोशके भीतर एक और भी छुद्र कोश होता है । वह सूच्माति- 
सूच्रम आवरणसे परिवेशित रहता है । जले अन्तःफोश (/९६०८०७) 
कहते हैं । उसके भीतर भरा हुआ पदार्थ शौर भी रहस्यमय होता 
है । बह जीवमकोशके रससे कुछ अधिक गाढ़ा होता है। अर: - 
कोशके रस या धातुर्गे जिन राखायनिक पढ़ार्थोका मेज था 
मिश्रण रहता है, थे जीवनकोशके मिश्रणसे बिलकुक ही सिन्‍म 
होते हैं। अर्थात्‌ दोनोंमें दो तरहके रस रहते हैं । दोनोंकी क्रिया - 
शक्तिमें भी मिन्‍्नता होती है। विज्ञानवेत्ताशॉफोीं पता लगा है 
कि अन्तःकोशके बीचमें कुछ तम्तु-सहश पदार्थ भी होते हैं। 

अम्तःकोशर जितने पदाथ होते हैं, वे सभी जीवनके आदि 
त्तत्व हैं । जीवमकोश, जड़ पदार्थों की तरह सिर्जीव नहीं होते। 
उनमें सजीयोंकी सी चेष्टा पाई जाती है। ने भी एक अ्रकास्के 
प्राणी हैं। जलाशयोंकी तहमें, कीचड़के ऊपर, इस प्रकारके चेतस- 
बषश्ा-विशिष् एककोशी जीव देरके देर पाये जाते हैं। वे कई 
प्रकारके होते हैं। उनमेंसे सबसे अधिक सरज्ञ देहघारी जीवको 
आमिवा कहते हैं। 


आम्रिवा प्राशि-जगतकी आदिम और मिक्तम प्रश। है.। 
श्र 
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वह बड़ा ही अद्भुत जीव है। उसके एक भी अवयव नहीं होता । 
उसके विषयमें कोई यह नहीं कह सकता क्वि उसका आकार कया 
है। बह गोल होनेपर भी लम्बा होता है| हस्तवाद-बिद्दीत दोने- 
पर भी वह झनेक पाद और 'अनेक हस्तधारी होता है। निम्ठुस्ष 
होनेपर भी मुखसय कहा जा सकता है। यद्यपि उसके पे४ नहीं, 
तथापि घसके उद्श्युक्त होनेमें सनन्‍्देह नहीं। उसके नासा नहीं, 
तिसपर भी उसवा सबबा'श नासिकाका काम देता है। सतलब 
यह कि जिस चेसना-विशिष्ट घातुसे आमियवाका शरीर बना होता 
है उसका कोई तिर्दिष्ट आकार तो नहीं, पर काम दह सभी 
अवयर्ोके देता है । 
खुपबीनमें आंख लगाकर देखनेसे मालूम हुआ है कि आमिया 
स्थानन्परिवततेन भी करता है । उसके पेर, पंख, डेने आदि कुछ 
भी दृष्टिगोचर नहीं, परन्तु चलता वह अवश्य है । अपने अदूझुत 
झाकारका संकोचन, प्रसारण और परिवतेन करके आगे बढ़ता 
या पीछे हटता है | यही उसका चलना है--यही उसकी गति है | 
आमिवाकों काहिली था मिष्कियतासे घृणा है | बह बड़ा हीः 
क्रियाशील प्राणी है. कोर कुछ -न-कुछ किया ही करता है। कभी चह्द 
सिकुड़ता, कभी फैलता, कभी त्म्बा हो जाता और कमी वर्तु ललाकार 
बन जाता है। कभी वह चक्राकार धारण कर लेता है और ऋमी 
तारकाओंके जैसे रूपमें परिवर्तित हो जाता है। वह इतना भायाव 
है कि इच्द्रजालके सहश सैकड़ों आश्रप्येजनक खेल खेला ही 
करता दै। उसके बहुदपियेपनका यह द्वाल् है कि उसका सम्हासा 


एक अद्भुत जीव शर्ट 


शरीर प्रतिज्षण सेष बदलता ही रहता है | कभी-कभी वह अपनी 
देहसे, कितने ही स्पशेकारक तन्तु, उँगलियोंकी तरह बाहर 
निकाल देता है और फिर उन्हें जरा ही देश्में भीतर समेठ 
जेल है 

श्यासक्रियाक्े लिये आमियवाकी देहमें कोई अवयव या यब्तर 
नहीं । परन्तु उसका श्वासोच्छ वास-फार्य निरन्तर और अनव- 
रत बराबर चलता रहता है । जलमें जो वायु मिली रहती हैं. 
उसीसे वह अपने शरीरके सबा श-द्वारा झाकिसिजन नामक वायु 
अहण करता है और फिए उसी शरीरके द्वारा अज्ञारक वायुकों 
बाहर निकाल देता है | बस इसी तरह उसका जीवन-यन्त्र सतत 
चलता रहता है । 

खासिया मिन्न-मिन्न आकार धारण करता हुआ अपते स्थान 
का परिवर्तन करता रहता है । इस परिवर्तनके समय यदि उसका 
कोई स्पशे करनेवाल्ा एन्‍्तु था देहका अंश किसी छुट्र बद्धिश्म 
या प्राशिज पदार्थसे छू जाता है, तो वह अपनी कोमल देह उच्त 
पदार्थकी तरफ ठेझ्न देवा है। ऐसा करनेसे बह पदार्थ भआाभिवाकी 
त्तरह देहज घातु-द्वारा पूर्णरूपसे परिवेक्षित और आबृत हो जाता 
है । झ्थवा यह कहना चाहिये कि बह पदार्थ उसकी देहके भीतर 
चला जाता है, बह उसका खाद्य बन जाता है। आमिया इसी 
तरह भोजन करता है। कुछ!ही देरपें वह अस्त था भुक्त पढ़ार्थ 
आभिवाकी देहके साथ पूर्णतया न सही,आंशिक रूपसे अवश्य ही 
पम्मिलित हो जाता है । यदि उसका कुछ अंश आमिवाकी देहसे 
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संश्लिषट नहीं हो सकता, तो वह वहां चिपका नहीं रहता; वत्काल 
ही बाहर फेंक दिया ज्ञाता है । मतल्न यह कि जितनी खूराक वह 
हजम कर सकता है, उतनी ही भहण करता है; अवशिष्ठ अंशको 
बह निकाज्न बाहर करता है। आाभिवाके न पेट है, न मुँह । अर्थात्‌ 
वह आहाय्ये पदार्थ ग्रहण करनेके लिये कोई अझ्ठ या अवथव नहीं 
रखता, तथापि उसकी देहके जिस अंशसे आहाय्य पदाथ छू जाता 
है वही उसका मुँह हो जाता है और उसीके ह्वारा चह उसे अपने 
पेट था आमाशयम्में पहुँचा देता है । इस' प्रकारः आमिवा सुखन 
विधरहीन होनेपर भी मोजत करता है और उद्रदरी-हीन होमे- 
पर भी खाद्यवस्तुकी हजम कर लेता है | 

आमिया विवेक-शक्ति भी रखता है कर उसकी वह शक्ति 
बहुत तीज भी होती है। वह खायाखाद्य वश्तुओंको खूब पदचानता 
है । चलते-फिरते समय देवात्‌ यदि उसकी देहसे बालुका कण, 
सकड़ी या तुणका कोई ढुकड़ा,या और ही कोई अखाद्य वस्तु छू 
जाय,तो बह तुरन्त पीछे हट आता है;उसे प्रहण नहीं करता । ७स 
लिःसार पदार्थकों एक तरफ छोड़कर बह दूसरी तरफसे आगे बढ़- 
वा है। आमिवाके शरीरसे यदि किसी उत्तेजक था अवसादक 
शद्यर्थका संसर्ग किया जाय,तो यह सम उठता है। वह जान 
जाता है कि यह पदार्थ मेरे लिये घातक है । अतएव या तो बह 
उससे भांगता है या वहीं निर्जीव सा होकर चुपचाप रह जाता है | 

सुभीवेके साथ भोजन मिलने और बहुत खा जानेसे आभमि- 
बाकी देह शीघ्र ही सोदीन्‍ताजी हो जाती दे। पेटके भीतर यभेष्ठ 
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ओज्यपदार्थों के जाने और हजम दोनेसे शरीरकी पुष्टि और वृद्धि 
होना अवश्यम्भावी है। पर इस पुष्टि और वृद्धिडी भी सीमा 
होती है । इसलिये आमिवाका शरीर उस सीमाका शल्नक्षन नहंई 
कर सकता । कुछ दिनोंतक बढ़नेके बाद उसकी देहमें एक अद्भुत 
व्यापार सक्कटित होता है। उसके कारण ही उसकी शरीर-बूद्धि 
चहीं सके जाती है | शरीरके उपचथकी सीसाका अन्त हो आनिषर 
आमिवा मन्थरगति हो जाता है । उस समय उसके वेह कोशके 
सध्यभागर स्थित अन्तःकोशके दो टुकड़े हो जाते हैं। वह दो 
भागोंवें विभक्त हो जाता है। के दोनों भाग देहकोशके दोनों ओर 
अतग-अलग अवध्थित हो जाते हैं। इस परिवर्तनके साथ ही 
साथ वेहकोशका मध्यभाग सह चित होने लगता है । यह सह्कीचन 
क्रम-कमसे बढ़ता जाता है। फल यह होता है फि छुछ समयके 
सप्रानत यह बिल्कुल ही लुप हो जाता है और एकके बदले दो 
देहकोश अस्तित्वमें आ जाते हैं। अथात एकके दो आमिवां हो 
जाते हैं । 

पू्-निर्दिष्ट दोनों आमिया अपने मूलभूत पहले आमिवाके 
अद्धा श होते हैं। अथात्‌ उसमेंसे प्रस्येक आमिवा मूल आभिवाके 
आधे-आाधे अंशके बराबर होता है। ये दोनों आमिया पहले आ- 
मिवाद्ीके सहश चलते-फिर्ते और खातेपीते है। यधासमंथ्र 
बड़े होकर वे भी नह सष्टि उत्पन्न करते हैं। अर्थात्‌ दोके चार हो 
जाते हैं। यह ऋषम बराबर जारी रहता है और यदि कोई दुर्घटना 
न हुई, तो चारके आठ, आठके सोलह, और सोलहके बत्तीत दो 
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जाते हैं। उनका वंशनविस्तार इस तरह आगे भी होता ही जाता 
है। श्न प्राशियोंमें खीत्व और पु सका भेद नहीं होता । सम्ता- 
लोसपादनके जिये वे नर-मादाकी योजनाकी अपेक्षा नहीं करते | 

अच्छा, तो जब एक अमिबाके दो अभिवा हो जाते हैं. तक 
प्रथम आमिया क्‍या नष्ट हो जाता है, अथवा मर जाता है! 
नहों, यह बात नहों । उसका वह अंश अवसन् नहीं पड़ा रहता | 
बह अपना नित्य-भेमिशिक काम भी नहीं बन्द करता। जिस 
दशार्में नया रहता है उसी दशामें पुराना भी | अर्थात्‌ बाप-बेटे 
मुल्य अवस्थाको ग्र'प्त हो जाते हैं । बेटेके जुदा ह्ोनेकी तैयारी 
होनेपर बापको कुछ शिथिलता जरूर आप्त हो जाती है; परव्तु वह 
जिष्किय नहीं हो जाता । कुछ-न कुछ वह फिर भी किया ही 
करता है। दोनोंके जुदा-जुदा हो जानेपर तो बाप बेटे अपनेन्अपने 
काममें जी जानसे क्षण जाते हैं। इनके इस क्रिया-कशछापको देख- 
कर यह सन्देह होता है कि कहीं ये अमर तो नहीं; क्योंकि हलकी 
सृत्युका दृश्य विज्ञान-विशारदोंके देखनेमें नहीं शाया | 

( सक्ललित ) 
अक्टूबर १९२३ | 


के 


अद्भुत मव्खियाँ 


ईश्वरको सष्टिमें अनेक जीव-जन्तु ऐसे हैं जिनकी विवित्रता 
का वृचान्त सुनकर आख्रय-चकित होना पड़ता है । अभी कुछ 
ही समय पूषे, जान जे बारे ( ०0% ०. ४) मामक एक 
सक्ामने एक ग्रकारकी अद्भुत मक्लियोंका पता क्षगाया है। इन 
मक्खियोंकी विजिन्नताका हाल सुनकर आशितरव-बेत्ता अवाकू 
गह जाते है । 
वार्ड साहब कहे सालसे अपने बागीघेमें देख रहे थे कि एक 
लियत समयपर बहुत सी मक्खियाँ आकर गुज्ाषके पौधोंपर बैठ 
जाती हैं। दो चार दिनके भीतर ही ये मक्खियाँ. इतसी अधिक 
हो जाती हैं. कि इनसे बागीचेके भाय। सभी पेड़ पौधे ढक जाते 
हैं। बारे साहब इनकी इस बढ़तीपर बढ़े चकित हुए। बे अनु« 
सन्धान करते जगे कि एकाएक ये सक्खियाँ इसी समय यहाँ 
कैसे आ पहुँचती हैं और इनकी इतनी अधिक वृद्धि इतनी जल्दी 
कैसे हो जाती है । बहुत दिनोंके बाद बाड़े साइबकों हनके 
बिषयमें जो बातें मालूम हुई' वे बहुत ही कौतूहल-जनक हैं। 
वार्ड साहब कहते हैं कि शरहतुके अन्तिम भागमें ये सेक्खियाँ 
उनके बागीचेमें आती हैं । इनका आकार साधारण मक्‍्खीसे कुछ 
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छोटा होता है। रह्न इसका हरा होता है। बागीचेमें भाते दी ये 
चहांके वृत्तोंके पत्तों पर अण्डे देने लगती हैं। शाण्डोंके साथ ही 
एक प्रकारका रस लिकल्ता है । इस रसके प्रभावसे अण्छे वृक्षोंके 
परतोपर चिपक जाते हैं। अरडोंफा ऊपरी भांग मजबूत होता हे, 
इसी कारण अधिक-सेन्ग्रथिक ठण्क पहनेपर भी इन्हें कुछ भी! 
हामि नहीं पहुंचती | वसन्‍्तका प्रारस्स दोते ही अण्डे फूटने लगते 
हैं। अण्डोसे खी-जादीय बच्चे निकलते हैं। इनके पंख नहीं 
होते। तीन चार दिनके भीतर ही ये बढ़कर बड़े हो जाते हैं.। इन 
अणएडोॉसे पुरुष-जातीय मक्खियां नहीं पेदा होती । पुरुष-जातीय 
सक्ियोंकि न होतेपर भी नई पेदा हुई सक्खियां बच्चे जनदी है। 
इनके भी बच्चे छी-जाति हीके होते हैं| पर ये अण्डोंसे नहीं, 
माताके गर्भसे निकलते हैं। इसके भी पंख महीं होते । बाही 
साहब लिखते हैं. कि थे मक्खियां केबल शरहतुफे अन्तिम ही 
भानमें अण्डे देती हैं; और समयमें बच्चे पैदा कश्ती रहती हैं । 
इसकेदैसिवा सबसे बड़ी आशम्रयकी बात यह है कि पुरुष-जातिकी' 
सक्खियोंकी सहायताके बिना ही इनके बच्चे पैदा होते हैं । 
सवजात पक्षविहीन सकिखयां ब्योही चार-पाँच दिनोंगें बत्कर 
बड़ी हो जाती हैं स्योंहदी उनके पक्षविद्ीन क्षी-जातीय बच्चे पैदा होते 
हैं। बड़े हो जातेपर इन [बच्चोसे भी उसी तरह पशुविह्वीत श्ी« 
जातीय बच्चे पैदा होते हैं। इस प्रकार इनका यह:उयापार मिरन्‍्तर 
जारी रहता है। किस्तु एक स्थासपर जब ये इतनी बढ़ जाती हैं 
कि इसके रहनेके लिये काफी जगह नहीं रहती, तत्र इनके गर्भते 
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पंखयुक्त क्ली-जातीय बच्चे पेदा होते हैं । ये बच्चे घड़कर अन्यत्र चले 
जाते हैं । बहां जाकर फिर पक्षविदीय श्ली-जातीय बच्चे पेदा 
करने लगते हैं। 

शरहतुके अन्तिम भागमें पत्तविद्ीन मक्खियोंका एक अ तिम 
बल पेदा द्वोवा है। वही अण्डे देता है। उसके पेदा होनेके बाद 
ही, कुछ दिलोंपें, एक पुरुष-जातीय दल मी पैदा होता है । पुरुष" 
जातीय मक्खियोंका यह दल वषमें एकही बार उत्पन्न होता है,शख्ली- 
जातीय मक्खियोंका अन्तिम दल, जो अ'डे देता है, इसी पुरुष- 
जातीय दलकी सहायतासे देता है। अण्डे देनेके बाद ही इस 
दोनों दलोंकी सब मक्खियां मर जाती हैं। इनके अण्डे ही बसंत 
आतुके प्रास्म्भमें फूटते हैं कौर उनसे निकली हुईं स्त्री-जातीय 
मक्खियां क्रमश: अपने-आप ही स्त्री-जातीय पक्षविद्यीन और 
पत्षयुक्त बच्ख्वे पैदा करवी रहती हैं । 

शक प्राशितर्व-बेसाने हिसाव लगाकर देखा है कि एक-एक 
सक्खी अपने जीवन-समयमें, अर्थात्‌ कई सप्ताहोंके भीतर, छः 
अरब भक्खियोंके जन्मका कारण होती है। 

विज्ञायतर्मे हकसले (/#४:र2४) नामक एस पराशितरय-वेसा 
हो गया है । उसका कथन है कि एक मकक्‍खीकी दस पीढ़ियोँकी 
सब भक्खियां यदि इकट्ठी की जा सके तो उन संबका बजे 
इतना होगा जितना कि साढ़े तीन मेनके वजनवाशे ५० ऋरोडे 
अपुष्योंका होता है । इस बढ़तीका कुछ ठिकाना है... 

ये मक्खियां वृ्षों और परौधोंके पत्ते, फल-फूल और इनके 


| 
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नवीन-नवीन अर कुरोंको खाकर अपना जीवन-निर्बाह करती हैं। 
यदि थे सारी मजिखियां एक.साल् भी जीवित रहें, तो देशभरमें 
कहीं कोई लड्धिल वृक्ष और पौधे न रह जाये । पर, अकृति-देवी- 
ने इनके नाशका भी उपाय नियत कर दियां है। सब प्रकारके 
जीव-जन्तु, कीट-पतड़ः और पक्षी आदि इन मक्खियाँकों अपना 
आहार बसाते हैं | इस प्रकार उनके द्वारा इसकी करोड़ोंकी संख्या 
बिनष्ठ हो जाती है । 

वार्ड साहबने इन मक्खियोंके एक प्रबत्न शनत्रुका भी वर्शन 
किया है। वह एक प्रकारकी बर-जातिका कीड़ा है । परन्तु सका 
आकार बरके आकारसे बहुत छोटा होता है । वह उस हरे शंगकी 
भक्खियोंका किस प्रकार नाश करता है, सो भी सुन लीजिये--- 

ये कीड़े अण्छे देनेके समय .हरे रंगकी मक्खियोंकों ढूढ़ते 
फिरते हैं। सक्खियोंकों पाकर थे उनमेंसे एकके ऊपर बैठ जाते 
हैं। फिर ये उस भक्खीके पेटमें अपनी गर्भनज्षी डाज्षकर उसमें 
अपना अर्डा रख देते हैं। अण्डेके साथ ही एक प्रकारका विषेत्ञा 
रस निकलकर मफ्खीके पेटमें भर जाता है और दो-चार विनिके 
याद ही वह उसे मार डालता है। इस प्रकार मरी हुई सक्खियां 
पेड़ों और पौंधोंके पत्तों और डालियोपर पड़ी रहती हैं.। कुछ 
समय बाद बरे-जातीय कीड़ेका अण्डा फूट जाता है और घसमेंसे 
बर्चा निकलकर उस हरी मक्खीका मांस खाता रहता है । बड़ा 
होनेपर बह छड़ जाता है। इस प्रकार बर-जातीय कीड़े प्रतिदिन 
हज़ारों मक्खियाँका नाश किया करते हैं । 
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प्रकृति-देवी :थदि इन मक्िखियाँकी बढ़ती रोकनेका ऐसा! 
उपाय मे करती, तो इससे वेश-के-देश सत्यानास हो जाते | सब 
श्रकारके पद्धिज्ज और अनुद्धिज्ज-भोजी प्राजी संसारसे चल बसते 
और यहां केवल मक्खियों ही मक्खियोंका साम्राज्य हो जाता । 

आप आपने देशके टिड्री-द्ल हीको देखिये। टिल्लियोंका 
असंरुय समूह जब आता है तब किसानोंके होश णड़ जाते हैं । 
सैकड़ों कोसतक खेती और बाग-बगीचे सफाचट हो जाते हैं | 
जहाँ सघन वृत्षोंकी गहरी छाया देख पड़ती थी, शणभरमें बहीं 
सूरथकी किरणोंका प्रखर प्रकाश फेल जाता है । पर इनके नाशका 
भी पबन्ध प्रकृतिदेवीने कर रक्‍खा है । सैकड़ों अकारके पक्षी, 
सरीसप आदि इनको अपना शाह्यार बना लेते हैं । 


[ जून १९२५ ] 


रॉ 
महाशलय 


इस विषयका एक लेख 'अवासी” में निकल चुका है । वह 
अहस्यका है । अतएवं उसका सारांश सुन सीजिये। महामारतमें 
लिखा है -- 

तनो दिनकरैदींमे: सप्तमिरमंठुजाधिप । 

पीयते ललिल सबब समुद्रेधु सरित्सु च ॥ 

यज्ञ काए तृशझ्ापि शुष्क चाह ग्व भारत । 

सबब तडहूस्मसादूभू्त दृश्यते भरत्षभ )। 

तत: संकतेकों वहिवायुत्रा सह भारत । 

लोकमाविशते पूर्व भादित्यैरुपशोषितम ॥ 

ततः स प्ुथ्वीं मित्या प्रतिश्य थे रसातलम | 

देवदानबयज्ञाणं भर्य' जनयते महत ।। 

निदहन्नागलोकश्ल थम किड्ित सिताविह | 

अधस्तात्‌ प्थिवीपाल सब नाशयते ज्षणात ॥ 

मद्याभारत । बसपवे । १८ अध्याय । ६५-७१ श्लोक । 

अथात्‌-इसके बाद ( प्रलयकालमें ) चभकते हुए सात 
सूथ्य नदियों और समुद्रोंके सब जलको सोख लेंगे। सूखे और 
गीले सब तण भस्म हो जायेंगे। इसके साथ ही संबर्तक मामेक 


गहापलय श्६ 


आरिन बायुके साथ प्रथ्वीपर आकर पातालमें प्रवेश कर जायगी | 
उससे देव, दानव और यक्ष बहुत ढरेंगे। यही अश्नि माग-लोक 
ओर प्ृथ्वीके सब पदार्थों को ध्वंस कर डाल्षेमी । 

ईसाइथोके धर्म-अन्ध ।बइबिलमें लिखा है-- 

“6/20067, (#2 8875 छा (2 काठ औआद्रर्क्‍ 72 ६ (2 
ई8/8 क्री ह#ट डा0 का्वे स्‍ींट- #ह/// क्‍ह हा सीखा 62 
उलणशापकिंवी 8 (#2 राह्ा।. ीं धार बटर दँढ 5 ंश #2 
धफ़ ॥#2 /ठन्‍दों (#क्‍्रंटह॥ ##6 क्षाटयट ता /४8 20०7९, टगर्दों 
#हकॉट(! (2 806 ठी (छ॥# इएएटॉ, 


#ड्दावों: ( (/#4/6४४ 30, /726) 

अर्थात्‌-प्रलयके दिन चन्द्रमा सयेकी तरह अकाशसान हो' 
जायगा और सूर्य सात दिनके इकट्टी प्रकाशकी त्तरद सतगुना. 
भ्रकाशमान होगा । 

शब्तिम परिणामके सम्बन्धमें पवे और पश्चिमके दो अति 
ग्रादीन ग्न्थोंका मेल बड़ाही विस्मयेकर है । 

ख्र प्रश्न हो सकता है कि महाप्रकष॑यके सम्बन्ध आचीन 
आपियोंने जो भविष्यदूबाणी कही है नह कया विशज्ञान-सम्भत 
है ? एक दलके लोग कहते हैं कि ऋषि लोग अम्रान्त थे। इस- 
लिये पृथ्वीका ध्वंस शाखों लिखी हुई विधिके अनुसार ही होगा ॥ 
ऐसे लोगोंकी युक्तिके विषयमें हम कुछ नहीं पहना चाइते। 
परन्तु जिस दह्के लोग विज्ञनकी सहायतासे ऊपर लिखी हुई 
प्राचीन उक्तियोंकी सत्यता सिद्ध करना चाहते हैं, चहांपर इस 


३० लेखाजलि' 


उनन्‍्हों लोगोंकी बातोंपर विचार करते है । 

इस दलके कुछ लोगोंका कथन है कि पृथ्वी के भीतशकी अग्नि 
ही प्ृथ्वीको ध्यंस करेगी, अर्थात्‌ पथ्वी अपने ही तापसे भस्म हो' 
जायगी। इस तरह ऋषिवाक्य भी सत्य हो जायगा । परन्तु यह 
सिद्धान्त बिज्ञान-सम्मत नहीं हो सकता; क्योंकि इस बातके कई 
प्रमाण पाये जाते हैं. कि पृथ्वीके भीतरका ताप दिल्त-पर-दिनि कम 
होता जाता है | इसलिये उसके द्वारा पृथ्वीका ध्यंत : होता अस- 
सम्भव है। इस दलके अन्य लोगोंका मत है कि प्ृथ्बीकी उत्पत्ति 
सूथ्यते हुई है। यद सूथ्य ही अकरमात पज्वलित हो ऋर ए०्वीको 
बंस कर देगा । बास्तवमें यही मत आलोचनाके योग्य है । 

सौरजगतमें प्रायः हर सात्ष तृफान आते हैं । उन्‍्दींके कारण 
सूथेें धब्बे दिखाई देते हैं ॥ इसमें शक नहीं कि तूफान बड़े ही 
विकट और भयक्कूर होते हैं । लाखों मील दूर होनेपर भी उसका 
प्रभाव प्रृथ्बीप९ पड़ता है। परन्तु ऐसे सौरोध्यातका एक भी लक्षण 
अबतक देखनेमें नहीं आया, जिससे प्ृथ्वीके एकदम ध्वंस हो 
जानेकी सम्भावना हो | इसलिये ऐसा मालूम दोोता है कि सूर्य 
केवल अपनी ही अग्निसे प्ृथ्पीकों ध्यंस नहीं कर सकता | सूर्य्य 
तभी एकदम पज्वलित हो सकता है जब उसका सक्लर्षण किसी 
बाहरी तारे यथा पिश्छफे साथ हो। इसके सित्रा फिसो अन्य 
उपायसे प्रृथ्वीकों ध्वंस करनेकी शक्ति रखनेवाला ताप सूंर्येमें 
नहीं आ सकता । । । 

, किसी नतैन तारेका आकस्मिक आविर्भाव ब्योतिषशास्त्रम्के 


मझपलय रेट 


इंतिहासमें कोई नई बात नहीं | अभी कुछ ही वर्ष बीते होंगे,न 
घुशराशिके पास एक नया तारा पैदा हो गया था। ब्योतिषियोंका! 
कथन है कि दो अजुम्न्बल तारोंके संघर्षणसे यह तारा उत्पन्न 
हुआ था । इसलिये कया यह सम्भव नहीं कि हमारा सूथ्य भी 
कसी ऐसे ही तारैसे धक्का खाकर जज्न उठे ? 

इस' प्रश्वका उत्तर देना सहज नहीं | हम लोगोंके पहचाने 
हुए प्रायः सभी तेजस्क पिण्ड सौरजगत्से बहुत दूर हैं. । यदि सूथ्ये 
हजारों वर्षतक उनकी ओर बड़ी तेजीसे दोड़े तो भी उन्हें सहीं पा 
सकता । दक्तिणी आ्आाकाशकी एक राशिका एक तार इमलोगों के 
खत्यभ्व निकट है। ज्योतिषियाँने दिसान लगाकर कतलाया है 
कि सूख्ये यदि श्रति सेकण्ड दस भीलकी चालसे उस निकटतम 
तारेकी ओर चले वो कोई अस्सी हज़ार वर्षमें उसके पास पहुँच 
सकता है | अस्खी हजार बे बाद सुथ्येका सद्बषे किसी तारेके 
साथ होगा था नहीं, इसकी आलोचना यदि न की जाय तो भी 
कोई इज नहीं। हाँ, दो-चार दजार वर्षके अन्दर सौरजगतूमें 
कोई। विपद्‌ आधेगी था नहीं, इसकी आज्षोचना करना 
ध्यावश्यक है । 

ब्योतिषियोंका कथन है कि धांखों था दृश्वीमके द्वारा जितने 
तारे या ग्रह देखे जाते हैं. उनके सिवा एक जातिके और भी विरछ 
हैं जो सदा आकाशमें घूम करते हैं। आकार-प्रकारमें वे मामूली 
'नक्षत्रोद्ीकी तरह हैं । दष्णता और प्रकाश फैलाते-फैलाते वे अनु« 
अज्बल हो गये हैं। इसलिये हमलोग उन्हें नहीं 'देस सकते हैं। 


श्र लेखाशलि 


आअतएय अब यह प्रश्न हो सकता है कि सूथ्ये किसी ऐसे अनुप्पत 
तारेके सषसे क« प्रस्वल्िित नहीं हो सकता ? इसके उत्तरमें 
आधुनिक ज्योतिषी कहते हैं कि यदि किसी समय सूथ्यके ताग।- 
पिकयसे पृथ्वीका ध्वंस होना सम्भव है तो किसी अलुज्ज्बल तारेफे 
रूछुलेहीले यह बात हो सकती है। ब्ुहस्पति, शनि इत्यादि ग्रदू 
आपने छोटे-छोटे उपग्रहोंकों केकर जैसे आकाशमें दौरा लगाते हैं, 
चैसेही सूथये भी अपने समस्त और-परिवारके साथ आकाशकी 
एक ओर दौड़ा करता है । सूर्य की इस गतिका पता लगानेके बाद 
कुछ दिनाँतक विद्वानोंमें इस बातपर तके-वितके होता रहा था कि 
सूर्यकी गति किस ओर है । :कुछ ही समय पू्र यह तक दम 
समाप्त हुआ है। सब विद्वानोने एकमत होकर मान लिया है कि 
सौरजगत प्रति सेकए्ड दूस मीलकी चात्नसे अभिजित्‌ नक्त्रकी 
और दौड़ रहा है। इसलिये यदि सूये भौर अमभिजित नक्षत्र॥ 
औीचर्स कोई अनुज्ज्बल् तारा आा जायगा तो दोनोंके सह्र्षते एक 
कट अग्निकारख लपस्थित होगा, इसमें कुछ भी सन्देश नहीँ। 
ख्रध्यापक गोर ( 6०72 ) एक विख्यात औगरेज प्योतिषी हैं | 
यह सोचकर कि भविष्यत्‌में सु्यके साथ किसी अनुज्ववल् तारेका 
संघर्ष होना बिलकुल सम्भव नहीं, उन्होंने इसके सम्बन्धमें कुछ 
दिन हुए गणना करता प्रारम्भ किया था। उसका फल्न प्रकाशित 
होगया है । से और अभिज्ित्‌ नक्षत्रके बीचमें किसी स्थानपर 
खूर्यहीकी तरह बृहत और गतिशील एक अनुज्ज्वल नत्तत्रका 
अस्तित्व मानकर गयुनां पारस्ण की गयी थी। हिसाब छग।तिपर 


बह्ापलय डरे 
मालूम हुआ कि जब सूय्य और इस कहिपत नक्षत्रका फासला एक 
हारब पचास करोड़ मील रह जायगा तब इस नज्षत्रके दशेन हम 
शोगोंकोीं होंगे । अर्थात्‌ उस समय बह सूर्यके प्रकाशसे प्रकाशित 
हो जायगा और हम जल्ोगोंको नवम श्रेणीके तारेके समान 
दिखाई पड़ेगा । 

जब दो गतिशील पदार्थ एक दूसरेके निकट होने लगते हैं तथ 
मसाध्या क्षेशके मियसानुसार उनकी चाल अधिक वेज हो जाती 
है । इस हिसाबसे सूर्थ और छस कल्पित नज्ञत्रके बीचकी दूरी 
शक अरब प्वास' करोड़ सीलमेंसे एक अरब चब्यात्ञीस' करोड़ 
मल तथ करनेमें दोनोंकों सिर्फ बारह वर्ष लगेंगे । अर्थात्‌ बारह 
बे बाद दीमोंके घीचका फासला सिर्फ छः करोड़ भील रह 
जायगा | चस समय यह कल्पित मक्तन्न पंचम श्रेणीके नज्ञत्नकी 
तरह दिखाई देगा । पंचम शेणीके मक्तन्न बहुत उन्ज्यत् नहीं 
होते । इसलिये सूर्यके इतना निकट आनेपर भी सर्वसाधारण भी 
उसे दृर्बीसलकी सहायताके बिना न देख सकेंगे। पर इसके बाद 
दोनोंका फासला इतनी जल्दी कम होने सगेसा कि बादके चार 
चर्षों में वृहवस्पतिकी कक्षाके मिफट आकर थह नक्षत्र दो शुक्रों और 
चार वृहस्पतियोंके समान उज्ज्बल हो जायगा। बस समय इसे 
हिलीय चन्द्रमाकों तरह आकाश उदित देखकर प्ृथ्बीवासी 
अवश्य ही विश्मित होंगे । 

इसके बाद धौरजगत कितने चेगसे उस सहायक नक्त॒त्रके 
तिकट होने लगेगा, इसका दिसाव भी गोर साहबमे लगाया है | 

द्रे 


रैक लेखाअलि' 


आप कहते हैं कि ५१ दिनमें प्ृथ्चीकी कन्ा पार करफे यह नक्षत्र 
इतमे प्रबह् वेगसे सूथ्येकों धक्का देगा कि सौरजगत्‌ जणभरमें 
र्यृस हो जायगा । 
यहांपर यह प्रश्व हो सकता है कि सूथ्यको घक्का देनेके पहले 
यह संहारक नक्षत्र अब प्रुथ्वीकी कन्नाके निकट होगा तब इसके 
आकर्षणसे पृथ्वीका कोई अभिष्ट हो. सकता है था नहीं। मोर 
साहबने इसके सम्बन्धमें भी गणना की है। उससे मालूम होता 
है कि यदि यह नछ्त्र किसी साल्की इक्कीसवी जूबको भ कछ्षाके 
निकट होगा तो सुथ्यके पास पहुँचलेके पहले ही तरह प्रथ्बीकों 
टक्कर भारकर ध्यंस कर देगा । इस दशामें यह नक्षत्र इतने जोर से 
पृथ्वीको खींचेगा कि सूथ्य उसके आकर्षएकों किसी तरदू न रोक 
सकेगा । यदि यह नक्ष॒त्न तिरत्ी चालसे सोरज्ञगतमें प्रवेश करेगा, 
' तो पृथ्बीकी कया दशा होगी, गोर खाहबने इसका भी दिसलाब 
-जगाया है । आपके कथनामुसार इस नाज्षत्रिक संहारसे सूर्य तो 
बच सकता है, पर हमारी प्ृथ्बीका निरापद रहना असम्भव है | 
इसलिये माल्ुम होता है कि मद्दाभारत और बाइबिलने सैकड़ों 
व्षे पहले पृथ्चीके अन्तिम परिणाम्क सम्बन्धर्में जो सिद्धान्त 
स्थिर किये हैं वे एक-दस असम्भव सहीं । 
ज्योतिष-शाखकी उन्नतिके साथ-साथ नक्षत्रोंका पथ्येवेक्ठरण 
करनेके उपयोगी बहुतसे यम्त्रोंका आविष्कार हो गया है । इस- 
लिये अब यदि किसी नये नक्षत्रका ध्याविर्भाव होता है वो यह 
शटना तुरन्त जान ली जाती है । सौरजगतके गन्तव्य स्थानसें, 


गह्मापउलय डे 


बहुत अचु सन्धान करने पर भी किसी नये नज्त्रका पता नहीं 
लगा | इसलिये गोर साहुबके कथनालुसार यह प्रकट है कि आगी 
बडुत समयतक प्रृथ्दीके ध्वंस होनेकी कोई सम्भावना नहीं | हां, 
यदि कभी पूर्वोक्ताकारका कोई नक्नन्न देख पड़े, तो उसके सोल* 
इये बे पृथ्वीका ध्यंस निश्थय समझना चाहिये । 

[ जुलाई १९२१ ] 


जाओ 


द्‌ 
स्वयंवह-यंत्र 

नई चालकी घड़ियोंके प्रचारते ठीक समय जाननेमें लोगोंकों 
बहुत सुभीता हो गया है । ये घड़ियां पहले-पहल थोरपमें बच्ची 
थीं और बहींसे हिन्दुस्तानमें आई'। इनका प्रचार हुए सौ-डेढ़ 
सौ ब्षसे अधिक नहीं हुए । परन्तु उसके पहले, अथवा प्राचीन 
काजमें भी, निश्चिः समय जाननेका साधन ल्ोगोंके पास अवश्य 
था | जिस यम्त्रके द्वारा प्राचीन कालके लोग समय निश्चित 
कर सकते थे उसका नाम स्वर्यंगह-यंत्र था। यह यंत्र कई प्रका:- 
का होता था। केबल भारतब्ष हीमें नहीं, किन्तु अध्यान्य 
देशोमें भी लोग इसको काममें लाते थे । सुमते हैं कि कहीं-कहीं 
अब भी समय देखनेका काम इसी यन्त्रसे लिया जाता है | 

कई बष हुए, राजशहीमें बन्ननसाहित्य-परिषद्का वार्षिक 
अधिवेशन हुआ था। उसमें अध्यापक योगेशचन्द्ररायने स्वयंवह- 
यंत्रोंके विषयमें एक लेख पढ़ा था। उस लेखमें अध्यापक सहाश- 
अने कितनी ही उपयोगी और ज्ञातज्य बातें कही हैं। इसलिये 
उसका भाय,थ आज हम पाठकोंको सुनाते हैं। 

कालका ख्लोत बहता चल्ना जा रहा है। प्राचीन फालके लोग 
दिनमें सूयेकी और राज्निमं तारशाओंकों देखकर इस शोतका 


सर्थवह-यन्ज | रे 
विभाग करते थे | परन्तु दिन-रातके काल भी छोटे नहीं होते; 
उनके विभागकी भी तो आवश्यकता पढ़ती है। इस कामकों 
वे बज्ष, छण्डा या अपनी देहकी छाथासे करते थे । 

परन्तु छाया भी सूर्यलापेत्ष है। अर्थात्‌ बिना सूथ्यके छाया 
नहीं हो सकती | जिस दिन मेघोंने कृपा की, उस दिन समय 
देखना दुःसाध्य हुआ | इसी कठिनताको दूर करनेके जिये ताम्री 
था घटीका प्रचलन हुआ था। तांबेके घड़ेके नीचेवाले भागते 
घटी यन्त्र बनाया जाता था। घड़ेके पेंदेमें बहुत छोटा-सा छेद 
होता था। घड़ा पानीके कपर रख दिया जाता था। पानी धीरे« 
धीरे घड़ेमें भरने खगता था | यहांतक कि कुछ देरमें वह डूब 
जाता था। घड़ा इतना बड़ा बनाया जाता था जिसमें वह दिति- 
शत आठ बार छूब सके । जितने समयसें घड़ा पानीमें एक बार 
डूब जाता था उतने सम्यको ज्ोग घड़ी, घटी या घटिका कहते 
थे। घड़ेमें सात “पल्च” तक पानी भर सकता था| इसीलिये एक 
घड़ीमें सात पत्च माने गये थे | ऋःवेदाह उयोतिषम घदीके बदले 
अस्थ शब्द आया है। विष्णु-पुराणमें भी प्रस्थ-संज्ञा आई है। 
जल, तेल आदि प्रवाही पदार्थ जिस पात्रके द्वारा भापे जाते थे 
धसे लोग अर्थ कहते थे । इससे जान पढ़ता है कि हमारे देशमें- 
घटी-यम्त्रका व्यवहार बहुत आचीन कालसे है । 

परन्तु जिस यन्त्रके रा काल-ज्ञान होनेके लिये ल्ोगोंकों 
बैठे रहता पड़े, वहू सबके व्यवद्यार थोग्य कभी नहीं हो सकता। 
डइसीलिये लल्ल आदि ज्योतिषियोंने अपनी इच्छाके अनुसार घटी 
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बनानेकी सलाह दी है | अद्यशुप्तने जो इसाकी सातवीं शताब्दीमें 
बतमान थे, एक अन्य प्रकारके घटी-यंत्रका उल्लेख किया है । ने 
कहते हैं. कि एक नत्ञक ( शीशेका पात्र ) बनाना चाहिये । उसके 
लीचे एक छेद करके उसे पानीसे भर देना चाहिये। बहता हुआ 
पानी जितना-जितमा कम द्ोकर एक-एक घड़ीमें नलके जित-जिस' 
स्थानपर पहुँचता जाय उसी-छसी स्थानप्र अड्ट लगा देने चाहिये | 
इससे सहज हीमें कात्न-ज्ञान हो सकता है। परन्तु नाड़िका-यंत्रमें 
यह आसमुविधा नहीं है । मालूम होता है कि इस' नाड़िका यम्न्रके 
नामहीसे घटी था घड़ीका साम नाड़ी था बाड़िका पड़ा है । 

केवल इसी देशमें नहीं, किन्तु प्राचीन भिछ, बेबीलोनिया, 
यूनान और योरपके अन्यान्य देशोंमें भी जल-स्राव देखकर समय 
जानतेकी रीति अचलित थी। प्राचीन कालहीमें क्‍यों, इसाकी 
सोलहवीं शताब्दीमें डेनमार्क-देशके भ्सिद्ध ज्योतिर्विद' तापको- 
बराहिकी वेधशालासें जल्ल-घड़ीके द्वारा कालका परिसाण आना 
जाता था । चीन और भारतवर्षमें अब भी इसका रिवाज है। ' 

पर, हम लोगोंकी ताम्री ( घटी ) और योरपकी जल्ल-घड़ीगे 
एक भेद है । वह यह कि इस देशकी ताम्रीमें जलप्रवेश देखकर 
आर योरपमें उससे जलनिस्सरण देखकर काज्ल-ज्ञान होता था । 
छेदके द्वारा किसी बतेनसे परिमित जल मिकलनेसें सदा एक- 
सा समय नहीं लगता; क्योंकि बर्तन पानी जितना ही कम होता 
जायगा पानीके बहनेका वेग भो उतना ही कम होता जायगा | 
इसलिये जलपात्रको सदा जलपूर्ण रखना पड़ता था। 
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इन दोनोंमें और भी भेद है | यूनानी लोग सूर्योदयसे लेकर 
लूयास्तवक दिन मानते थे। घछ्त वे बारह भागोंमें विभक्त करते 
थे । बैसे एक भागका साम घण्टा था। इसलिये गर्मौमें धनका 
घण्टा बड़ा और जाड़ोमें छोटा होता था। ऐसी असमान-समय-' 
ज्ञापक जल-घड़ी बनाना सहज फाम नथा। हमारे यहां यह 
आशुविधा न थी |: 

पूनकात्में माड़िका-यब्त्रसे जल-खावके द्वारा नाना प्रकारके 
यन्‍्त्र चल सकते थे । लब्, बहागुप्त, भास्कर आदि प्रसिद्ध प्राचीन, 
ज्योतिषियोनि ऐसे कितसे ही यन्ज्ञाका वर्णन किया है। महामहों- 
पाध्याय सामन्त चब्द्रशेखरसिंहने भी एक ऐसे ही यन्त्रकी रचना 
की है । जो यंत्र आप-दी-आप घूमे, अथवा जिसे कोई मसुष्य न 
बताने, उसे प्राचीन कालके जोग स्वयंघह-यब्त्र कहते थे | सामन्त 
मद्दाशयने अपना स्वयंवह-यंत्र अपनी बुद्धिके बलपर बनाया है; 
किसी ग्रभ्धके सद्दारे नहीं । उनके यन्तका एक चक्र दो आधारों- 
पर स्थिर रहता है | चक्रके घेरेमें एक डोरा लिपटा रहता है। 
ढोरेका एक सिरा चक्रसे बंधा रहता है ओर दूसरे सिरेमें पारा- 
युक्त एक गोलक बैँंधा रहता है । यह गोलक एक बड़े जलकुण्डमें 
वैरा करता है। कुण्डका पाती जैसे-जेसे बहता जाता है वैसे-ही- 
बैसे गोलक भी नीचे गिरता जाता है। साथ दी थागा बँधा हुआ 
चक्र भी धीरे-धीरे घूमता जाता है । 

किसी चीजके हिलमेसे सम्बन्ध रखभेवात्री अन्य चीज़ें भी 
हिलने लगती हैं! हमारे प्राचीन आचार्योंते माड़िका-यन्त्रकी 
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सहायतासे ग्रहों और नक्षत्रोंका चक्र तक घुमा डाला था| आज - 
कलके विद्यालयोंमें विल्ञायती ओरेरी” यन्त्र जेखा होता है, 
प्राचीसकालमें गोलकयन्त्र सी वेसा ही था | बह जल-छावके हारा 
घुम्ता था । इसलिये उसमें बड़े मारी शिल्पनेतुए्यकी आवश्य- 
कता शी /जसके द्वारा लग्मों आदिका भी ज्ञान हो सकता था । 

हम यह' कह आये हैं कि लक्ल और अह्यगुप्तने बहुतले काल- 
ज्ञापक पन्‍्त्रोंका उक्ले ख किया है। उनमेंसे एक मरव्यन्त्र भी है ! 
पक सलुष्य-सूत्तिके सध्य भागसे लेकर अऔँड्तक एक सूराख होता 
है। उसके पेटमें डोरीकी एक पिश्डी रकखी रहती है।। डोरीका 
पक्र सिरा सूराखते होते और सु हमें लगी हुई नज्ञीकों पार करते 
हुए बाहुर आकर लटकता है। उसी घिरेमें पारायुक्त एक गोजक 
बेचा रहता है । यह गोलक एक कुण्डके पानीपर पैरा करता है। 
छुग इसे जल जितना ही बहुता जायगां, भनुष्य“सूर्विके मुँहसे 
उतनी ही छोरी निकलती आधबेगी । एक-एक दुण्डमें डोरी मितलीं- 
जितनी बाहर निकलती है, उतनी-ही-छतनी दूरपर उसमें गाँखें 
ख्गी रहती हैं | एक दण्छमें एक गांठ, दोमें दो गाठें और तीनमें 
तीन गठें बाइर होती हैं। जिस समय जितती गांठें बाहर मिक- 
लाती हैं. उस समय उतने ही दण्ड बीत चुके, यह बात लोग देखते 
ही मभभ जाते हैं । 

इस अकारके किसी अन्त्र्मे एक नर-मूर्ति दूसरी नर-मूर्तिके 
मुँह पर पानी फेंकती है; किसी यन्त्र बह अपने मुँहले बधूडे 
सेंहपर गुदिका फेंकता है, किसी यन्‍्त्र्में दो मनुष्य मल्-युदुथ 
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करते हैं; किसीमें मोर सांपको लिगलता है; किसीमें मुगरी घण्टे- 
पर पड़ती है इत्यावि। इन सब कौतुक-ज़नक अन्त्नोंका उद्देश 
काहज्ञापनके सिवा और कुछ न था। आज-कल जैसे विलायती 
घड़ियोंमें चर-लारियोंकी मूर्तियाँ अपने विशेष अक्ल बल्ाकर लोगों ' 
को विस्मित करती हैं वैसे ही प्राचीन समयमें जल-घड़ियाँ भी 
करती थीं आज-कलकी तरह प्राचीत कात्में भी घंटे बजते थे | 

कहते हैं कि प्राचीन काज्षमें अलेग्जांड़ियाके किसी ज्योतिषीने 
छुण्डसे जल बहाकर एक घटाक्लित चक्र चलाया था। ईसाकी 
छठी शत्ताब्दीमें कुस्तुनतुनिया-नगरमें क्रिसीने एड ऐसा यन्त्र 
बनाया था जिसमें एकसे लेकर बारह तक बजते थे । नबी शतान 
ब्दीमें सभ्राद्‌ शालमैनमे फारिसके बादशाहकों एक जलान्ड़ी 
उपहार में श्रेजी थी । उसमें बारहों पएहे प्रकट करनेके लिये बारह 
हार थे। एक-एक घण्टेमें एक-एक दरवाजा खुलता था और 
जितना बजा होता था उतनी ही शुटिफाएं निकक्-निकताकर एक 
ढोलकपर पढ़ती और उसे बजाती थीं । 

शिक्ष्कारका से एक ही विषयमें सीमाबद्ध नहीं रहता | जो 
गुक यब्तका आविष्कार कर सकता है, यह कभी-कभी अन्य यंत्र 
भी बना सकता है। प्राचीन शार्यों ने पाए, जल, तेल इत्यादिकी 
सहायतासे चक्र चत्मानेकी चेष्टा की थी। ऐसे स्वर्यंबहयन्त्रका 
पक्षेख पहले-पहल लल्लने छठी शताव्डीमें क्रिया है। उमके वाद 
अहगुप्त और भारकराचार्य ( बारहवीं शताब्दी ) मे भी भिन्‍्तें 
शक्ारसे उसीका वर्णन किया है। आगे हम माह्करके यल्त्र-वे्- 
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नका मतलब देते है । 

पहले बिना गांठ और कीलके काठका एक छोटा-सा चक्र' 
अमन्यन्तवसे बनाना चाहिये। इसके बाद उसके घेरेमें एक ही 
नापके, एकहीसे छेदवाले और एकहीसे गशुरुत्वके आरे लगाना' 
चाहिये । ये सब आरे नदीके आवच्चके सट॒श एक ही ओर कुछ 
कुछ भुके हों । आरोंके आधे अंशमें पारा भरकर उनके छेदोंकों 
बन्द कर देना चाहिये | ऐस | चक्र दो आधाशेपर स्थित करने- 
पर आप-ही-आप धुमेगा, क्योंकि यमन्तके एक ओर पारा आरों- 
के मुलमें और दूसरी ओर आर/ सिरेपर दौड़ेगा | शेषोक्त आरे 
के पारेके आकर्षणसे चक्र आप-ही-आप घूमेगा । 

परन्तु यह है क्‍या व्यापार ? क्‍या यह सदावह-यम्त्र है 
जिसकी निन्‍्दा आधुनिक वैज्ञानियोंने जी खोलकर की है? 
या इसमें और भी कोई शुप्त बात है ! स्वयंवह-यम्त्रका रहस्य 
कहीं खुल न जाय,इस आशक्लासे सूथ्यं-सिद्धान्तमें उसे गुप्त रख* 
भेके लिये शिष्यकों बार-बार ताकीद की गई है। शिक्षप-कौशत 
प्रेकाशित हो ज्ञानेका जिन हैं इतना डर है वे अवश्य ही कोई बात 
खोलकर नहीं कह सकते | इसीलिये उन्होंने कहा है कि पारे,जल्ञ 
ओर तेल पआ्आादिका भ्योग जानना सुश्किल काम है। भास्करके दी- 
काकार रज्नाथ जो सबहवीं शताब्दीमें हुए हैं,कहते हैं---/स्वयं- 
बह-यन्‍्त्र एक असाधारण चीज है । मशुष्यके लिये उधका बताना 
अखाध्य है | इसीलिये बह दुलंभ है । यदि ऐसा न होता तो वह. 
प्रत्येक घरमें पाया जाता । समुद्र-पारवासी फिरज्वियोंकोीं स्वयंचह- 


स्वर्यवहन्यस्त हरे 


बिद्यामें आच्छा अभ्यास है । बह कुहक-वियाके अन्तगंत्त है |? 


अच्छा, यह छुहक-बिद्या क्या 'चीज है ? कया कुद्दककी तरह 
स्वर्थंथह-विद्या भी गुप्त है ? वर्णन करनेके ढड्लसे तो जान पड़ता' 
है कि स्वयंवह-यन्त्र योरपके सदावह-आवस्ते-चक्रसे मिलता-जुलता 
है। उसमें यह माना गया है कि चक्र आवर्ताकार आरोंकी 
गोलियोंके भारसे घुमता है । कदनेकी आवश्यकता नहीं कि इस 
प्रकार चक्र घूमना असस्भव है। 

भास्करने अन्य दो प्रकारके स्वयंवहयन्त्रोंका भी वश लत 
किया है। इन दोनोंका वर्ण न अह्यगुप्त के मनन्‍्थमें नहीं है | एकका 
वश न सुनिये। अम-यन्त्रके द्वारा चक्रके घेरेमें दो अंगुल गहरी' 
ओर दो अंशुल चौड़ी एक नल्ली बनाकर उसे दो अआधारोंपर 
रखो । नत्नीके ऊपर ताड़के पत्ते गोमसे जोड़ दो । इसके बाद 
ताड़के पक्तोमें छेद करके नल्लीमें पारा भर दो । फिर दूसरी जगह 
छेद करके नक्षीके एक ओर पानी भरो । तब छेद बन्द कर दो | 
बस जतसे आक्ृष्ट चक्र आप-ही-आप घूमेगा । पारा दृव होनेपर 
भ्री भारी होता है। इसविये जल उसे हटा न सकेगा । 

कया इसका यह मतलब है कि पारा सीचे ही रहेगा; जल 
पारेको ठेलेगा, इससे चक्र घूमेगा ? यदि यही अथ ठीक हो, तो 
काल्पनिक सदावह-यन्त्रका यह एक अच्छा नमूना है। ह 

इस काल्पनिक यन्‍्वकफे साथ बीखबीं शतताब्दीके इगरलेडके एक 
सदावह यन्जवी तुलना फीजिये। एक कुण्डसें पारा है और कुण्ड* 
की दाहिनी तरफ़ एक नत्तमें जल है। पारावाले कुणड़के ऊपर एक: 
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चक्र है और भीतर भी एक चक्र है। एक सूत्र दोनों चक्रोको 
वेष्टन किये हुए है । सत्र्मे छोटी छोटी गठें-सी हैं। वे पानीर्ये 
उतराकर ऊपर उठेंगो । इसके साथ ही दोनों चक्र भी धूमंगे | 

भास्कराचायंके एक ओर भी स्वयवह-यन्त्रका बर्णत सुनिये- 

एक चक्रके घेरेसें घटियाँ बेंधी हुई हैं । इस चक्रको दो 
आधारोंपर रखिये। ताम्रादि धातुसे बने हुए अकुशके आकारके 
पक नलले कुण्डका जल घटियोंमें ज्ञायगा । तब भरी हुई घटियों- 
से आकृछ होकर चक्र घूमने लगेगा | चक्रसे घिरा हुआ जल्ल 
यदि चक्रके नीचेकी नत्नीके दर फिर कुण्ड चल्ला जाय तो 
कुणलर्म फिर जल भरने की आवश्यकता न रहेगी । 

यहाँपर भारहराचायेने टेढ़े आकारके अंकुश यम्त्र या “कुक ट 
नाड़ी? का प्रयोग बतलाया है। छिन्च कमल था कमलिनीकी 
नालमे उन्होंने कुछ ट-नाड़ीफा दृश्टान्त भी दिया है। सन्‍्होंने कह। 
है कि इस फुक ८-नाड़ीकों शिल्पी लोग अच्छी तरह जानते हैं। 
“चक्रश्युत॑ तदुर्क कुण्डे याति प्रणात्रिकया?--कहकर पन्‍्होंने 
नीचेका जख्त ऊपर जानेकी सम्भावना की है | थोरपमें शाजफल्न 
औ ऐसे यन्त्र पाये जाते हैं । 

भास्कराचार्य स्वयंबह-यन्त्रकों खिलौनेकी तरह समभते थे । 
इसीलिये लज्ञ और बह्मगुप्तके स्वयंवह यब्त्रोंकों भाग्य ऋहकर 
उन्होंने उत्तकी निन्‍दा की है। क्योंकि ने सापेत्त हैं. अर्थात्‌ जल 
ले रइनेपर फिए उनमें जल डाढाना पड़ता है । जिस यन्त्र कोई 
खमत्फारकारिशी युक्ति हो बह भारकरकी शयमें भाग्य नहीं । 


स्वयंवह-यन्त छू 


पूर्वोक्त बातोंसे मालूम हुआ कि प्राचीन काछ्षके लोग स्वये- 
बहु-यन्त्र उसे कहते थे जिसे चलानेके लिये किसी भनुष्यकी 
आवश्यकता न पड़े और जो एक बार चलनेपर बराबर चलता 
रहे | अर्थात्‌ स्वयंवह्वकों थे सदावह भी बनाना चाहते थे । 
आधुनिक विज्ञानकी राय है कि कोई चीज सदा नहीं चत 
सकती । जिस यन्त्रमें जितनी शक्ति होती है उतनी ही बनी रहती 
है, घटती बढ़ती नहीं । पू्ेकालके लोग ( केवल इसी देशके नहीं 
किन्तु योरपके सी ) समझते थे फि चक्र ओर दण्डके योगसे 
सनमाने काम लिये जा सकते हैं। अकृतिने अपने रहस्पोंकों गुप्त 
रचखा है। हम नित्य देखते हैं कि नदी बहती है, हवा चलती 
है, इन्तोंमें फल लगते हैं, आकाशमें गेघ आते हैं। किसी काम) 
बिराम नहीं। आकर्षण, विकर्षण, सद्लोचन, प्रसारण, संसक्ति 
ओऔर आरासक्ति तथा समस्त आशणुबिक क्रियाएं गशुप्बल्लका बाह्य 
बिकाश हैं। कुछ भी हो, आधुनिक विज्ञान श्पष्द कह रहा है 
कि चाहे जो शक्ति काम करे, उसका परिणाम विशम ही है; 
किसी समय वह जरूर ही बन्द हो जायगी। हमारी देह, जो 
अपना जीर्शोद्भधार आप ही करती है, कैसे कौशलसे बनाई गई 
है, परन्तु उसके कार्मोका भी विराम है। फिर मानवर चित: यंत्रों 
का विराम क्‍यों ने होगा ? आधुनिक विज्ञानके उनच्नायक पोरप 
और अमेरिका भी लोग भदावह-यन्त्रफे आविदध्कार-अलोभनभें 
अबतक फँसते जाते हैं । ः 

वर्तमान विज्ञानसे प्राचीन विज्ञानकी सुज़्ना करना दीकः 
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नहीं । बड़े आश्वयेकी बात है कि किमी-किसी पाश्चात्य पश्डित- 
ने सूथ्येसिद्धांतमें स्वयंवहका नाम देखकर ही प्राचीन आर्यो की 
ज्ञान-गरिसाकी दिल्लगी षड़ाई है। परन्तु ऊपर जो कुछ लिखा 
गया है उससे आप समझ सकते हैं. कि सब स्वयंवह-यन्त्र एक 
ही तत्वपर नहीं निर्मित हुए । प्राचीन आर्यों की प्रशंसा इस बात- 
की करनी चाहिये कि उन्‍होंने जल-चकका निर्माण फरके उसके 
द्वारा गति सम्पादत की । विल्ञायती क्वाक घड़ीको जिस तरह 
स्वयं वह नहीं कह सकते उसी तरह भारवारके स्वयंवद-यन्तोंको 
भी स्वर्यावह नहीं मान सकते | शुरुद्धव्यकी तिभ्ननतिके द्वारा 
चक्र-भ्रमण कराना ही समस्त स्वरयंवद्द-यन्त्रोंका सूल तत्व है । 
सन्रहजों शताब्दीमें हाइगेन्स सामक एक विद्वायने दोलक 
( हीक्षानेंपएघाा ) अयोग कर क्वाक घड़ीको सश्चा काजमानयन्त्र 
बसाथा। यदि हम प्राचीन ध्आार्यो को बिना दोशककी क्ाक! का 
आविष्कता कहें तो अनुचित नहीं। कौन कद सकता है कि 
काक-बड़ीका मूझ-सूत्र इस बेशसे विदेश नहीं गया (४ 

बड़े अ्रफतोसकी बात है कि डेढ़ हजार वर्ष पहले जिस ज्ञान 
और जिस प्रयोग-कुशलताकी इस देशमें इतसी प्रचुरता थी 
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उसका ऋमश: विकाश नहीं हुआ | वतंमान काज्षमें तो उल्टा 
उसका जल्ोप हो गया है । जल-अप्बाहमें जो शक्ति छिपी है उसे 
प्राचीन कालके लोग अच्छी तरह जानते थे। परबव्तु हमलोग 
आधुनिक पाश्चात्य विज्ञानकी सहायता पाकर. भी, म्योग-कुशल्ष 
शिल्पी नहीं बन सके। हमारी सुजला भारत-भूमिकी खेती जब 
सूखने लगती*हे तब, हा अन्न, हा अन्न, कहकर हमलोग चिल्लामे 
लगते हैं, विपत्ति-निवारणका कुछ उपाय नहीं करते | हम' जानते 
हैं कि वायु चलती है । परन्तु उसमें जो शक्ति सम््रित है' उससे 
कार्यसिद्धिका मार्ग हमें नहीं सूक पड़ता । यदि सूर्य भगवान्‌ हमारे 
सम्मान अपाश्नोंके देशमें इतना ताप वितरण से करते तो अच्छा 
होता; क्योंकि हमलोग ऐसे दानका भोग नहीं जानते | रामायणु- 
में लिखा है कि इन्द्र, वरुण, पवन, अभि आदिको शवणने 
अपना दास बना रक्खा था; पर हम इस बातकों जानकर भी 
अजान बने बैठे हैं । ; 
| भगरत १९२५ | 


छ 
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यह विषय बहुत पुराना है, पर है बड़ा मनोरश्लफ । इसपर 
आजतक बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है। अँगरेजी-भाषामें तो 
इसपर न सालुम कितने अन्य बड़े-बड़े विद्यमान है। फिर भी 
इस बविषयमें मई-नई खोज होती ही जाती है और नये-नये 
सिद्धान्त शस्तित्वमें आते ही जाते हैं। हिन्दीमें इस विषयकी 
कोई सबमान्य पुस्तक अबतक नहीं प्रकाशित हुई । लेख अलबत्ते 
कई निकल चुके हैं। पर उनमें कुछ जटिलता है। कुल्ल समय 
हुआ, बेंगलाभाषाके प्रवासी” नामक मात्षिक पत्रमें बाबू अपूर्य- 
खन्द दततका एक लेख बहुत अच्छा मिकला था। उसमें जदि- 
ल्ञवां कम है | अतएव इस लेखमें उसीका आशय दिया जाता है । 

खट्टिके आरम्भसें यह जगतू अनन्त आकाशमें, 'परमाश« 
आऑंके रूपें विद्यमान था। अपरिसेय काज़तक वह इसी झपमें 
था। जब विधावाने इस खछड्टिफकी रचना करनी चाही तब उससे 
इन परमसाशुओंके समूहमें शक्तिका सब्चार कर दिया। उस 
शक्तिके बलले परम।रु-पिण्डमें गति उत्पन्न हो गई। पर यह 
शक्ति कैसी थी, इसकी व्याख्या करनेमें ब्िज्ञात अबतक समर्थ 
जहीं हुआ । इसीके द्वारा गति उत्पन्न होती है। अतएवं इस 
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शक्षिकों हम गतिका “कारश”? छावश्य कह सकते हैं। इस' 
शक्तिके प्रभावसे परमाणुओंमसें गतिका सम्ार होनेपर वे परमारु 
छुण्डज्ञाकार होकर आकाशमें चक्कर काटने लगे । जैसे परमाणु 
जड़-भगत्‌की आदिम अबस्थाकी तस वीर था प्रतिकृति है, बेसे 
ही कुए्डल्लाकार गति भी जड़-पदार्थों वी गतिकी शैशवावस्था है। 
जड़-जगत्‌र्मे गतिका पहला काम केवल घूमसे--केवल चक्षर 
लगाने--की चेष्टामात्र है, और कुछ नहों । एक परमाणुफ्रे ऊपर 
दूसरा परमाशु रखकर, ओर दूसरेपर तीसरा रखकर ही, इस 
विशाल विश्वकी सृष्टि हुई है। यह अक्याण्ड परमाणुभ्रोंहीके 
एकजीकरणका फल है। इस काममें कितमे करोड़---कितने 
अरब-खरब वर्ष बीत चुके हैं, यह जान लेना कठिन ही नहीं, 
नितान्त असम्भव भी है। खष्टिके आदि कारण परमाणुर्अतरि 
अभीतक अपनी पुरानी कछुण्डल्ञाकार गतिका परित्याग नहीं 
किया | सुप्ठि-रचनाके व्यापारमें--जगतको प्रकट करनेफे योग 
में--थह कुण्डज्ञाकार गति ही विश्व-विधाताका पहला काम है । 
मिरुणम और निश्वेश जड़-जगतमे शक्तिका यही प्राथभिक 
आधविभांव है | 

कुण्छलाकार गंतिमें यह नहीं भासित होता कि गतिको श्राप्त 
बस्तु एक जगहसे दूसरी जगह जा रही है। और एक प्रकारसे 
वह जाता भी नहीं । सॉपकी पूछ यदि उसके मुँहमें द्वाल दी 
जाय तो वह स्थानपरिवर्तेत न कर सकैगा। बह केबल उसी 


जगह रहकर चक्कर लगाता फिरेगा। यही गंति कुण्डक्षाकार कही 
छः 


छठ लेखाभाति 


जाती है । पर इसके द्वारा जगतकी उत्पत्ति नहीं हो सकती! 
इधर परमाणु भी स्वय' छद|महीन अतएवं निश्चेष्ट हैं; उनमें 
स्वयमैव कुछ करनेकी शक्ति नहीं । सृष्टिडी इस आअवस्थामें पर- 
सात्माने परमारुओंको एक गुण देने की कृपा की । इस गुणको 
हम आसाक्ति कह सकते हैं | 

इस आसक्तिकी पेरणाले सारे जड़ कुण्डल घृमते-घूमते एक 
बूसरेकी तरफ खिंचने लगे । जड़वादी वैज्ञानिकोंका मत हे कि 
यह आसक्ति और कुछ नहीं, कुण्डल्लाकार-गतिका फल्न या परि- 
शाम मात्र है | इससे यह सूचित हुआ कि कुण्डज्ञाकार गतिकी 
काय्ये-कारिणी शक्ति एकमात्र आसतक्तिपर अवल्लम्बित है । इस 
आसक्तिक्रे द्वारा सारे जड़ कुए्डल घ॒मते-घूगते एक दूसरेकी जरफ 
आक्ृष्ट होने लगे। वे ज्यों-ज्यों समीप आते गये,त्पों-स्यों परस्पर 
संत्षभ होते गये । इस तरह जब बहुतसे परमार संलग हो गये 
तब उनसे ,एक-एक ध्यग॒ुह्टी उत्पत्ति होने लगी। यहापर एक 
विशेषता हुई । परमाशु तो सब एक ही जातिके थे । पर संत्रमवा 
होनेपर जो अशुओंकी सृष्टि हुई उनमें भिन्नता आा गई। प्र 
बात संतग्रताके न्‍्यूनाधिक्यके कारण हुईं । इसीसे जड़ कुण्डलों- 
की स्थितिमें सिज्ञता और उनके समावेशमें विचिन्नता हो गई ॥ 
अग॒ा्में परमाग[श्योकी मिन्न-मिन्न स्थितिके वैचिज्यके कारश 
ही अशुओंकी जातियां भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती हैं। 

भिन्न-भिन्न परमाणुओंकी आसक्तिके प्रम्ुदायके छारा ही 
अगुओंकी असक्ति जानी जा सकती है। पर यद सथुदाय या 


भौर जयतूकी उत्पत्ति ५९ 


समष्टि केवल परमाणुओंकी आसक्तिका योग-फल नहीं है | पर- 
सारुओंकी स्थितिके भेदसे अशुर्शोकी आसक्तिके परिसाणमें 
न्यूनाधिकता होती है | इस कारण समान संख्यावाले परमारु मं 
के द्वारा संघटित अगुओंकी भी आसक्ति एक-सी नहीं होती । 
जिस अगशुकी शासक्ति जितनी ही अधिक होती है वह थोड़ी 
आसक्तिवाले अपने तिकटवर्ती अशुको उतना ही अधिक अपनी 
तरफ खींच लेता है। इस गक्तार भिश्ष-भिन्न स्थानोंमें बहुतसे 
अशुओंका एकत्र समावेश होकर भिन्न अन्न पदार्थों की उत्पत्ति 
हुई है। निर्मेतत आकाशमें देखते दी देखते, भाफके परमाणु पन्ने 
होकर जैछ मेघोंकी स॒ष्टि करते हैं, जड़लजगत्‌फी आदिम जत्पत्ति- 
का ढँग या क्रम भी वैसा ही है । 

परन्तु पदार्थो को उत्पन्त करने या बनानेमें जड़ परमार, 
अपनी स्वतम्जताकों नहीं खो देते; उनकी छुण्बल्लाकार गति 
हमेशा जैसीकी पैधी ही बनी रहती है। यही कारण है कि सच 
'पदार्था में जन्मद्वीसे स्वभावतः एक प्रकारकी अखरछबीय गति- 
की आकांक्षा पाई जाती है। 

अगुआओंके परस्पर संलग होनेपर जगहू-जगहपर उनका 
आकार बढ़कर ऋमशः बड़ेसे बहुत बड़ा होने लगा । इस' प्रकार 
सारा जड़ जगत फ्राविच्छिन्त खशण्ड-खण्स पीहारिकाके झूपमें 
इधर-उधर फिरने लगा। इन नीहारिका-खण्डोंकी गतिका अच्त 
ले था। दिन-पर-दिन अधिकाधिक आशुओंके सभावेशसे उनकी 
गतिकी आकांच्ा और आसक्ति भी बहुत अधिक बढ़ने लगी। 


धर लेघाजलि 


इसका फल्न यह हुआ कि सनीहारिका-खण्ड अधिकाधिक श'्क- 
शाज्ञी होने लगे । बिना जड़का आधार पाये शक्ति प्रकट नहीं 
होती, इसीसे जड़को शक्तिका चाहन या आधार कहते हैं। 
इसके सिचा जहांपर जड़ पदार्थ जितना ही अधिक है. चह्ठांपर 
शक्तिके श्रकटीकरणका सुभीता भी उतना ही अधिक है। आाकाश- 
में छोटे छोदे मेघलण्डके परस्पर सम्मेलनले एक बड़ी भारी 
घढाकी उत्पत्ति होते देखा जाता है। वैसी ही घटना नीहाशिका- 


खण्डोंमें भी हुईं। सीहारिकाओंका आकार जितना ही अधिक 
बढ़ने लगा, गति और आसक्ति भी उनके आर॒ुर्ओोंस छतनी ही 


अधिक प्रबन्त होमे लगी । धौरे-घीरे बे नीहारिका-खण्ड घबी- 
भूत होकर अन्तकों एक विशाल पदा्थेखण्डके रूपमें परिणत 
होगये और आकाशमें बड़े वेगसे चक्कर काटने लगे । 

धीरे-धीरे परमार » की कुण्छल्लाकार गतिमें परिवर्तत हो 
गया । सम्रग्न लीहारिका-निचयकी चाल चर्खीकी चालके सहश 
पकर हुई अशुओ्रोर्म जैसे-जैसे आसक्ति बढ़ती गई बैसे-ही-बैसे 
के अंधिकसे अधिक परस्पर पास आते गये | इसके अचश्यम्मादी! 
फल्के कारण नीहारिका-समूहका घेरा सह्कुचित होने लगा । इस 
सिसटनेका परिणाम यह हुआ कि बह वीहारिका-चक्क घना 
दोगया | फिर वह नीहारिका कुद्दासेकी अवस्थारों घी भाफके 
रूपमें परिणत होगई। तद्नन्तर छसने तरत्ल, फिर कीबड़की 
तरह और अन्तमें कठिल पद़ार्थवा आकार धारण किया। यही 
अश्ृू-जगतकी उत्पत्ति या रुघताका क्रम है । 


सोर जगतकी उत्पत्ति धूड़े 


क्रिसी तरल या लचीले पदार्थों आप घुमाइये । यदि आप 
धुमानेका बेग घीरे-घीरे बढ़ाते जायंगे तो देखेंगे कि छसका अध्य- 
भाग क्रमश: फूलता जाता है और अच्तको गोखक छोड़कर 
अलग होने-दूर जाने--की चेटा करता है ॥ इसी निम्रमके 
अनुसार नीहारिका-खण्ड जितने ही अधिक घदोमूत होने छगे 
उतने ही वे अपनी गोज्ञाकार गतिके कारण क्रमशः गोल होने 
सगे | इस समय भी जड़-अगतमें ऐसे मीह्ारिका-खण्ड देख 
पड़ते हैं जो अभीतक इतने घने नहीं हुए कि एक अखरिष्ठत 
पदार्थके रूपमें घूम सके। 

जब नीहारिका-निचय एक अखणिडत पदा्थके झपमें धूमने 
लगा तब उसमें एक फेन्द्र अर्थात्‌ स्थान-विशेष था विन्दु-विशेष- 
की उत्पत्ति हुई और उसके घने होनेका ऋम उसी केन्दकी तरफ 
प्रबल होने लगा । इसी कारण फैन्हिक अर्थात केन्दू-सम्बन्धी 
आाकषणुकी उत्पत्ति हुईं। यही कैन्द्रिक आकर्षण इस समय 
साध्याकर्षशुके नामसे असिद्ध है। बास्तवमें यह साध्याकर्षण 
भिन्न-भिन्न अशुवोके आकर्षणकी समश्टिके ,सिवा ओर कुछ 
नहीं है। परमाशुओंकी आसक्तिका यही परिणाम है। इसीसे 
सारे अर केन्द्रकी तरफ खिंचकर और उसे घेरकर उसके 
चारों तरफ चक्कर लगाते है। इस तरह चक्कर लगानेसे नीहा- 
रिकायें जितनी ही घनी होती है उत्तनी ही लचीले गोलेकी तरह 
बीचमें फूल उठती हैं । अन्तको जब उस फूले हुए अंशमें गतिका 
सेग इतसा प्रथल हो जाता है कि वहांका जड़' अंश अपनी 


पड लेखाअधि 
जड़ताके कारण गतिके आगे चलनेकी चेष्टा कर्ता है और उस 
चेष्टाके वेगसे कैनिद्रक आक्षेणुकी मात्रा बिखर जाती हैं. तब 
बह फूला हुआ अंश दूर छँटकर अलग हो जाता है। ऐसी 
अबस्थामें बह छोटा हुआ अंश, मूत्ष नीहारिकाके केन्द्रसे दूर 
जाकर आप-ही-आप जड़ और घनीभूच होनेकी चेष्टा करता है। 
इस घने होनेकी“अवस्थामें फिर बह गोलाकार रूप धारण कर्ता 
है | बह अपने लिये एक अन्य स्वतम्त्र केन्द्रदी सक्ति करता है 
ओर स्वयं ही एक स्व॒तस्त्र पदार्थ खण्ड बन जाता है | 
मुल-नीहारिका-खण्डसे ऊपर लिखे हुए हक्लसे, एक खण्ड 
अलग होकर एक स्वतंत्र गोज्ककी उत्पत्ति होना जड़ पदर्थों के 
स्वाभाविक धम्मेंकी प्रक्रियासात्र है । परन्तु इस विचध्युतिके 
कारण सूल गोलक और खण्ड-गोलकका पारत्परिक सम्बन्ध 
विष्छिनत नहीं होता । एक दूसरेकी तरफ धनकी आसक्ति,परस्प- 
रके केन्द्रकी दुरीके अमुसार कम होनेपर भी एकदम नष्ट नहीं 
होती। इस कारण खण्ड-गोदाक अपने मूल गोलकको घेरकर घृभा 
करता है । ऐसी स्थितिमें मूल-गोलकको सूय्थ और खण्ड-गोताक 
को भह कहते हैं । सूथ्येको घेरकर घूमते-घुमते अह जिसना ही! 
आअधिक घना हो जाता है, उसके केन्द्रके चारों ओर चक्कर लगा- 
नेवाली उसकी गति उतनी ही प्रबल हो उठती है। इस गतिके 
क्रमशः बढ़मेके कारण बह ग्रह लचीले गोलेकी तरह बीचमें 
फूलने लगता है । इसी तरह भहसे कुछ दिनोंमें छोटे-छोटे! अन्य 
अ्रहों अर्थात्‌ उपग्रहोंकी सश्टि होती है । 
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ऊपर लिखे अनुसार क्रमशः बहुतसे पहों भर उपभ्रद्दोंकी 
उत्पत्ति होनेपर यथासमय एक-एक खूर्यके चारों वरफ एक-एक बड़े 
परिवारकी सृष्टि हो जाती है। उस प्रह-परिवारकों सौर जगत्‌ 
कहते'हैं। इस अ्रकार अनन्त समयमें सूर्य,भद और उपभ्रद क्रमशः 
घने हुए हैं; और घने होनेकी अवस्थामें ऋभश!ः गाढ़ी भाफ, 
तरल पद्षथ,क्ीचड़ आदिकी अवस्थाओंको पैर करके कठिन और 
ठोस अवस्थाक्रोंकों पहुँचे हैं । जो गोजक जितना ही कठिन होता 
जाता है, उसके भीतर जो अणशु हैं. उनकी पारस्परिक रगड़से 
उसकी आशकबिक अर्थात्‌ कुण्डलाकार गातिका हास भी उतनाही 
होता जाता है । विज्ञान हमको बतल्ाता है कि गर्मी और प्रकाश 
इसी आशविक गतिके फल हैं। इस कारण उक्त परदार्थन्‍्खए्ड 
जितने ही घने होते जाते हैं उततनीही गर्मी वे अपनी आशुविक 
गतिकी रगड़से उत्पन्त करते हैं। जब वे कठिन अर्थात्‌ ठोस 
पदार्थका रूप धीरे-घीरे धारण ऋरते हैं तब गर्मी उत्पन्न करने 
ओर प्रकाश फैल्ाानेकी उनकी शक्ति चली जाती है । 
पृथ्बीपर रहनेवाले हमलोग जिस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा 
रहे हैं उसके सदश और भी कितने सूर्य इस अद्याण्डमें हैं,यह कोई 
नहीं बता सकता | यह भी कोशे निम्न यके साथ नहीं कद्दू सकता 
कि सुथ्य किसी अन्य मह्दासूय्यंका खण्ड है था नहीं | पहले जो 
कुछ कहा जा चुका है उससे यह प्रमाशित होता है कि जो सूर्य्य 
किसी भूत नीदहारिका-खण्डके सक्योचसे उत्पन्न होता है उसके 
लिये उस जगधसे दुसरी जगह जाता सम्भव नहीं | परन्तु गणित 


पक लेखा अलि 


शास्त्रके आधारपर यह सिद्धान्त स्थिर हुआ है कि हमारा यह 
सूथर्ण शून्य आकाश-पथमें किसी किसी निर्दिष्ट स्थाचकी ओर 
जा रहा है। अतएव जान पड़ता है कि हमारा सूर्य किसी सूक्ष 
नीहारिकाके सझ्लीचसे नहीं उत्पन्त हुआ ; किन्तु किसी गह्दा- 
सूथ्यंके सकझोच और चक्राकार गतिके कारण उससे च्यूव हो- 
कर नत्पन्त हुआ है। सौर जगवक्े सब ग्रह जैसे धीरे-धीरे 
जमते हुए कठिन अबस्थाओ प्राप्त होते जाते हैं वैसे ही हमारा 
यह सूथ्य भी जमते'जमते भविष्यत्में कठिन पदार्थ खण्ड बल 
जायगा । उस समय उसका सारा तेज्ञ नष्ठ हो जायगा । बह एक 
अन्यकारसय गतेके सहश रह जायगा । अजुमान तो ऐसा ही 
किया ज्ञाता है । पर यह घटना कब होगी, इसका पता कोई भी 
शास्ष--कोई भी विज्ञान--बतानेमें असमथे है 

सौर जगत्में कई ग्रह एकद्मददी बुककर अन्धकरारसय दो 
गये हैं--जैपते बुध और शुक्र | कुछ भर्ोका आवरण -भाग प्र काश- 
शद्दित हो जानेपर, उनका भीतरी भाग अब भी गर्म है-“जैसे 
प्रथ्वी और मज्शलका । कोई-कोई ग्रह इस समय भी कुछ-ही-कुछ 
प्रकाश फैल्लानेडी शक्ति रखते हैं--जैसे वृद्त्पति | इम ग्रहोंके रूप 
ओर घटन आदिकी आज्ोचतासे सौर जगतकी ऋभोत्पतिका 
सियस बहुत-कुछ जाना जा सकता है। 

सूथ्ये अमर नहीं | उसका विनाश न होनेपर भी निर्बाण 
को प्राप्त द्वोना सम्भव है। अतएव यह देखना चाहिये कि सू्य- 
के एक बार घुकोजानेपर फिर भी उसके दीप़िसाव होनेक्ी---जल् 


'मौर जगतूकी उत्पति धूछ 


उठनेकी--सम्भावता है था नहीं | 

कई बष हुए, आकाशके एक किनारे एकाएक एक अत्यन्त 
उज्ज्वल तारका प्रकट हो गई थी । बहुत समयतक दृरबीनके छाप 
उसकी देख-भाल करनेके बाद मालूम हुआ कि उसकी पेज 
शेशनी दिल्न-पर-दित्र कम होती जाती है। ऋमश: बह रोशनी 
इतनी कम हो गई जितनी कि एक बहुत मामूली चारेकी होती 
है | पहले अवलज्ोकनके आधारपर यह अशुमान किया जाता था 
कि कई एक तारकाए' मिल्षकर यह एक बड़ी तारका निम्मित हुई 
है। पर ज्यों-ज्यों दिन बीतने सगे स्यों-स्यों देखा गया कि धसकी 
चमक धीरे-धीरे कम होती जाती है । अन्तको उसने एक साधा- 
रण ओर स्थिर मक्तत्रका झूप धारण कर लिया । छुछ समयसे 
इस तारकामें कोई विल्चक्षणता नहीं देखी जाती। किसी अप्मि- 
छुण्डमें लकड़ी या कोयला डालज्चकर उसमें थाग लगा देनेस जैसे 
छस काश या फोयलेका समूह पहले तेजीसे जल चठता है और 
फिर धीरे-धीरे खसकी तेजी कम होती जाती है--बह स्थिर सावसे' 
जलता रहता है--बही ढ्ल इस नवीन तारकाम देखा जाता है । 

कोई-कोई ब्योतिषी सममते हैं कि आकाशमें जिस जगदृपर 
उक्त सवीन ताराका आविर्भाव हुआ है उस जगह किसी पल्का 
समूइने फिरते फिरते एक पल्काशयकी स्तष्ठि की थी | कोई घु्ा 
हुआ आअपरिचित सूर्य अपनी कन्नामें. चल्ञते-चलते, उस छल्का- 
शयमें जा गिश। चहाँ कितनी ही छल्काँझोंकी रगड़से उसकी 
गति रुक गई और बह सहसा जल उठा । बायुडेे संघ्रपंसे उ्का- 
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ओंका जल उठना प्रायः देखा ही जावा है | अवएब किसी उल्का- 
सभुदायकी रगड़से किसी अन्ध-सूथ्येका जल उठना छुछ विचित्र 
था असम्भव बात नहीं। इसके सिचया उस सुभ्येकी टक्करसे 
उल्काशयके अन्तर्गत उल्का-समूहका जल छठना भी कोई शआखये- 
की बात नहीं | इसके साथ ही यह अलनुमात भी स्वाभाविक है 
कि पृथ्वीके पास धल्काके आमेपर जैसे वह पृथ्वीकी ओर खिच- 
कर प्ृथ्वीतल्पर छल्कापातकी घटनाका कारण होती है बेसे 
ही उक्त अन्ध-सूय्ये उल्काशयमें गिरकर उसकी उल्काराशिको 
अपनी तरफ खींचकर उससे टकराया है और उस टढकरानेकी' 
र्गड़से उत्पन्न हुई गर्मीके कारण उस उल्कासमूहको उसने भ्ताः 
कर दिया है। उस नवीन ताराकी पहली तेज रोशनीका यहीं 
कारण हो सकता है| इस समय वही बुका हुआ सूझ्य सम्पूर्ण 
रीतिसे प्रज्यलित होकर एक नवीन अथवा पुनरुब्जीबित खूययेके. 
रूपमें प्रकाशित हुआ है । उसीको हम एक नवीब ताराके छूपमें 
देखते हैं । 
यह अल्ुमान यदि सत्य हो तो इससे यह प्रमाणित होता है 
कि सूस्येके एक बार बुझकर निश्चेष्ट जड़-पिण्ड बन जानेद्दीसे 
उसके अस्तित्वका-अस्त नहीं होता । बुझा हुआ सूथय जीवित 
होकर फिर प्रकट हो सकता है और उसके द्वार/ नवीन सौर 
जग्रतकी सष्टि होनेकी सम्भावना वनी रहती है। यह पुनशण्ब्घ- 
लित सूर्य एक-दम चाहे नीहारिका न हो जाय, पर भाफ या 
तारल्यभाबकों अवश्य घारण करेगा। तब इससे अह्टों और उप- 


सौर जगतफी उत्पचि कण 


प्रहोंकी नई सूष्ठि क्रमशः हो सकती है । इसी तरद इस जगत्‌का 
जीगुडधिर प्रायः हुआ करवा है और यह जी्णोद्धार विधाताकी 
मज्ञलमयी अलुकम्पाहीका परिचायक जान पड़ता है---इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 


[ झाचे १९२७ ] 


दल 
उत्तरी भू वकी यात्रा 
और 
बहांकी स्क्रीमों जाति 
उत्तरी ध्रुव तक पहुंचनेकी कोशिश बहुत समयसे हो रही है । 
धीरी, अमनन्‍्द्सन और नानसन आदि किससे ही साहसी यात्री 
समय-ससमपर उसका पता लगानेके लिये एस तरफ जा चुके 
हैं। पर अभीवक पु्णु सफलता किसीकों नहीं प्राप्त हुई। कुछ 
सोग बहुत दूर तक पहुँच गये है, कुछ थोड़ी ही दूरतक । उनके 
अलुभवोंसे पश्चाद्वर्ती यात्रियोने विशेष लाभ छठाया है. और 
आशा है कि अब कोई-न-कोई भाग्यवान्‌ पुरुष ठेठ भुव-अदेशमें 
मेस गाड़े और कहांपर अपने देशका ऋणडा उड़ाये बिना न 
रहेगा | सतत उद्योग करनेसे सफलता अवश्य ही मिलती है । 
अभी हालमें मी एक साहब ध्रुवपर चढ़ाई करने गये थे। पर 
सुनते हैं बीचदीमें कहीं वे अठक रहे और बहुत दिल बाद वहांके 
'बर्फसे छुठकारा पानेपर अब जे ज्लौट रहे हैं। 
श्रूव-प्रवेशके इन थात्रियोने अपनी-अपत्ती यात्राओंका वर्ण 
शिखकर प्रकाशित किया है और उस अदेशमें रहनेवाक्षी स्कीमों 
लासक मलुष्य-जातिके विषयसें भी अनेक ख्ातव्य बातें लिखी हैं । 


उत्तरी आुक्की यात्रा कै 


क्योंकि इन लोगोंकी सहायताके बिना अन्यदेशवासी भर ब-प्रदेश- 
में अधिक दूरतक नहीं जा सकते। इन्हीं लोगोंके वणनोंके 
आधारपर नीचे हम उत्तरी भूबकी यात्रा और बहांके निवा“ 
सिर्थोंके विषयमें कुछ बातें लिखते हैं- 
पृथ्बीके उत्तरी छरकों घत्तरी भू व कहते हैं| उसके आस-पास 

जमीन बिल्कुल नहीं, चारों परफ समुद्र-ही-समुद्र है। पर उसमें 
प्रायः पानी नहीं । बहुत करके सर्वत्र जमी हुई बफेछी राशियाँ- 
ही-राशियां हैं | यह बफे भी सब कहीं एकसी अथात्‌ सम नहीं। 
कहीं वह सैकड़ों फुट ऊँची है और कहीं दो-ही-चार फुट | वहां 
खाद्य पढार्थका कहीं पता नहीं; कोई चीज़ छत्पन्न ही नहीं होती। 
जो लोग भू ब-्अदेशकी यात्रा करने जाते हैं,बे खाने-पीनेका सारा 
सामान अपने साथ ले जाते हैं। यह सामान वे एक प्रकारकी 
गाड़ियाँपर ले जाते हैं। ये गाड़ियां बरफपर फिसलती हुई चहती 
हैं । संसारके अन्य देशोंकी अपेक्षा प्रीनल्लेंड नामका टापू उत्तरी 
भ्रूवके अधिक पास है। वद्दींके कुत्ते इन गाड़ियोंकी खींचते या 
धसीटते हैं. 

भूमि छोड़नेपर कोई चार-पांच सौं भीज बफेपर ही चज़ना 
पड़ता है | बीचमें यदि कहीं पानी मित्न जाता है तो बड़ी दिक्षतें 
सठानी पड़ती हैं। जबतक पानी जमकर कंठोर बफके हपमें नहीं 
हो जाता, तबतक उसे पेंद्ल पार करना असंम्भव हो जाता है । 

भू वदेशमें सरदी इतनी अधिक पड़ती है कि धर्माभीदरका 
पारा शुल्यकरे नीचे १० से ५७ अंश ( डिश ) तक उतर जाता है। 
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सरदीके कारण मिट्टीका सेलतक जम जाता है और शराब गाढ़ी 
हो जाती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यात्री लोग सामु- 
द्विक पानी सिल्ननेपर, उसके जम जानेकी ग्रतीक्षा नहीं करते | वे 
खपना माल-असबाब वहीं कहीं छोड़ देते हैं और तैरकर पाली“ 
को पार करते हैं। कहीं बफकी तह बहुत पतली होती है। ऐसी 
जगह चल्॒ना बड़ा ही भयद्भर है| यदि बह तह सनुष्यके बोभसे 
सूट जाय तो मलुष्य वहीं अथाह सागरमें सभा जाथ | फिए उस- 
की प्राण-रक्षा किसी भी तरह नहीं हो सकती | 
जो लोग उत्तरी घुवकी यात्राके लिये मिकलते हैं वे जहाजपर 
ग्रीनलेंड पहुँचते है। बहांसे कुछ दूर आगेतक भी थे जहाजपर 
जा सकते है। शहमें उन्‍हें पानी-ही-पानी नहीं दिखाई देता। 
बर्फके बड़े-बड़े पहाड़ पानीपर पैरते हुए दिखाई देते हैं। कहीं- 
कहीं तो ब्छेकी इतनी अधिकता हो जाती है. कि बिना उसे तोड़े 
जहाज अऐी बढ़ द्वी नहीं सकता। और फिर, जो कहीं सरदीके 
कारण समुद्रका पानी जम गया और जहाण-बहीं फँस गया तो 
जहाजवबालोंकी जान गई ही समभिये। 
अद्भुत सहन-शक्ति रखनेवाले बलवाव्‌ मनुष्य ही धुब-पदेशकी 
यात्रा कर सकते हैं। साधारण सरदीसे भी बीमार हो जानैवाले 
मलुष्य इस याजाके योग्य नहीं । ल्ोमश चमड़ेके भोटे मोटे कपड़े 
ही वहां काम दे सकते हैं। उनके भी ऊपर पायीसे बचनेके लिये, 
एक ऐसा ओवरकोंट ( 272८०८४ ) पहनना पढ़ता है. जिसके 
भीतर पानी न अवेश कर सके । फिर सी यदि शरीरका कोई 


उत्तर भुवको यातरर क्र 


भाग खुल्ला रह गया तो सरदी अपना काम किये बिना नहीं रहती 
ओऔर मनुष्यकी जानके ल्ाले पड़ जाते हैं | यदि राहमें ,जूता फट 
जाय झौर दूसरा जूता पास न हो तो भी खैर नहीं | जब बफे 
का तुफ़ान जोरोंसे चलता है तब यात्रियोंक्री नाकसे खूत बहने 
लगता है | हवा बहुत ब्यादा ठण्डी होने शोर तेजीसे चलमेसे 
भी कभी-कभी मसुष्य भर जाता है | जब आदमीको सरदी जग 
जाती है तब उसे नींद बहुत आती है। उम समय यदि बह सो 
जाय तो उसके शरीरवर्ती रुघिरकी गति बन्द हो जाय और बह 
मर जाय । 

प्रतिदिन यात्री कोई २० मीलकी यात्रा कर सकता है, अधिक 
नहीं । जहां ठहरना होता है वह। बफेके फोपड़े बना लिये जाते 
हैं। उनके भीतर यात्री तेत्त और स्पिरित (59४/४8) की सहायता 
से आग जलाते और उसपर चाय तैयार करते. हैं। बहां पानी तो 
मिलता ही नहीं । आगसे बफ़ेगलाकर ही -पामी' बनाया जाता 
है। रहनेके लिये बनाया गया बफेका फोपड़ा भो तिरापद नहीं। 
"उसे भी वियत्तिका घर ही समझता चाहिये। उसके नीचे थदि 
समुद्र हो और उसके ऊपरकी बफेशी तह पतल्ली हो, वो उसके 
फटनेका डर रहता है। यदि बह फट पड़े तो ओोपड़ेके भीतर 
विश्राम करनेवाले यात्रियाँक्ता फिर कहीं पता न मिल्े । 

भू व-प्रदेशमें हमारे यहांकी वरद दिन और रात नहीं होती । 
सालभर में केवल एक-ही दिव और एक ही रातरहोती है---अर्थात 
छः महीनेका दिल और छः महीने ही रात। घड़ी देखकर ही वहां 
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समयका अन्दाजा दागाया जाता और द्व-रातका असुमान किया 
जाता है। सूयके प्रकाशते चारों ओर फैल्ली हुई बेदी राशियां 
जगमगाया करती हैं। यदि यात्री हरे रंगके ऐसक लगाकर इस 
चसकसे अपने नेत्रोंकी रक्ता न करे तो वह अन्धा हो जाय । 
उत्तरी धरवके पास पहुँच जानेवालेको दिशाओं का ज्ञान नहों 
हीता । उसको उत्तर, दक्षिण, पूर्ष ओर पश्चिम, सभी दिशाए 
एक-सी जान पड़तो हैं। वहू जिस ओर जायगा उसे बहू दक्षिण 
ही कहेगा । बात यह है कि सूर्य आकाशके मध्यकिन्दुके. पास 
गोक्षाकार घूमा करता है । इसी कारण उत्तरी धरुत्रके पास पहुंचने 
वाले यात्रीकों सभी दिशाए' दक्षिण ही-सी जान पड़ती हैं । 
उत्तरी भुवमें जब दिन होता है तब सर्वत्र अकाश-ही-प्रकाश 
दिखाई पढ़ता है, ओर जब शत होती है तब सर्यंफर अन्धकार- 
के अतिरिक्त और कुछ नहीं नजर आता | 
इस प्रदेशमें मनुष्यका नाम नहीं और बृत्तों वथा वलस्पतियोँ' 
का कहीं मिशानतक नहीं । चारों ओर बफे और दिन हुश्ला तो 
प्रकाशके सिचा और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता । अतिशंय 
शीत और बफके विक्ट तूफ़ानोंका सदा राज्य रहता है। पर 
पाश्यात्य देशोंके उत्साही,साहसी और क४-सहिष्णु अनुसन्धान - 
कर्ताओं के वर्षों के मिश्न्तर परिश्रमकी बदौलत थह प्रदेश शअब' 
पहलेकी तरह दुर्भेझ और दुर्गम नहीं रह गया। अब तो कुछ समय' 
' से खोज कश्नेयालोका एक-न-एक दल वहां जाया ही करता है ॥ 
उत्तरी भू ब-प्रदेशका समुद्र बहुत गहरा'है। पाँच-पाँच, सात- 


उत्तर! प्रवककी यात्रा हुध, 


सात सौ गज नीचेतक भूमिका कहीं पता नहीं । यदि वहां समुद्र 
न होता,मूमि होती,तो वह्ाँकी यात्रा इतनी कठिन मन होती । जब 
जाड़ा खूब पड़ने लगता है तब समुद्र जम जाता है। इसीसे 
जाड़ोंहीमें यात्रा करना सुभीतेका होता है। गरमियोंमें यात्रा करना 
जान खतरेमें डालना है | गरमीके द्नोंमें बे गल्कर पानी हो 
जाती है और जहाँ नहीं भी गलती वहाँ इतनी पतली पड़ जाती 
है कि थोड़ा भी बोक या दबाव पड़नेपर दूट जातो है । 

भर व-अदेशमें २३ सितम्बरकों सूर्य अस्त हो जाता है और २१ 
मार्यतक अस्त रहता है। इस समथ एक-दो-महीने आगे-पीछे 
सायज्लालके सहश झअस्तकाल और अरुणोदय रहता है । अथात्‌ 
उसी सरहका घृमिल प्रकाश रहता है जिस तरहका कि अन्यत्र सार्य* 
प्रातः देखा जाता है। हाँ, बीचके तीन महीनोंमें बिलकुल ही! 
खन्यकार रहता है । तबतक उत्तरी घुबमें जाड़ेका मौसिस समभझा 
जावा है। लोग इसी ज्ाड़ेके पिछले भागमें भू बन्यात्रा करते हैं। 
उन्‍हें सब काम अधिकतर ऑपधेरेहीमें करना पड़ता है। चस समय 
उन्तको घड़ीसे बड़ी सहायता मिलती है। जिस मलुष्यने ऑधेरेमें 
दो-चार दिन भी बिताये हों वही सुथ्येके प्रकाशका महरव अच्छी 
तरह समझे सकता है; धर वके आस-पास, स्वच्छ आकाशसें, 
वारोंका प्रकाश भी भयदायक मालुम होता है। हर सहीने सिर्फ़ 
दूस-बारह द्लिःमिशानायकर्क दर्शन होते है। इतने दिन वह 
अस्त नहीं होता, हाँ, घटवा-बढ़ता जरूर रहता है । घहां चांदनी- 
में इधर-उधर घुमता भी खतरेंसे खाली नहीं । कहीं बादल घिर 

५ 
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प्राये तो चन्द्रिका छिप जाती है और घुमनेवालोंको रास्ता मूल 
जामेका बड़ा छर रहता है। चन्द्नके आस-पास बहुधा परिधि- 
मण्डल और कहीं कहीं इन्द्रधतुष भी देख पड़दे हैं । कमी-क्ी 
एक नहीं अनेक--सात-सात, आठ-आठ- कूठे चन्द्रमा भी 
द्खाई दे जाते हैं। चन्द्रमाकी किरणें बफेपर टेढ़ी होकर पड़मेसे 
ये अलछीक चन्द्र दिखाई पढ़ते हैं । 

ग्रीनलेंडके उत्तरी किनारेकी सरदी और गरमीसे ही उत्तरी प्रुष 
की सरदी और गरमसीका अन्शजा किया जाता है। वहाँ कम-से- 
कम व्सम्बरमें शुन्यके नीचे ५१ अंशतक सरदी कर ब्यादासे 
ज्यादा जूनमें शुन्यके ऊपर ५२ अंशतक गरमी पड़ती है । यह 
गरभी हमारे देशमें कड़ाकेके जाड़ोंके दिनोंकी-सी होती है। जाड़ों- 
में थात्रियोंको विशेष कष्ट नहीं होता; परन्तु सरदीमें रहनेके कारण 
गरसियोंमें उन्‍हें जरा-सी भी गरभी बरदाश्त नहों होती | 

प्रूब प्रदेशमें वर्षा नहीं होती। व कभी बादल मरजते हैं 
ओर ते कभी बिजली ही घभ्न॒कती है। बफेके तूफान अल्वत्त 
खूब आया करते हैं। 

इस प्रदेशमें कोई भी खाद्य-्पदार्थ नहीं होता । जो लोग बहां 
जाते हैं वे चाथ, जमा हुआ दूध, मांस, बिस्कुट और अन्य पदाथे 
सब अपने साथ ले जाते हैं। शराब पीनेसे वहां बड़ी हानि पहुँ- 
चली है | यहाँ हर मनुष्यकों प्रतिदित्र कोई आध सेर मांस, आप 
सेर बिस्कुट, आध पात्र जप्ता हुआ दूध और एक लोले चायकी 
दरकार होती है । कुत्तोंके लगे मांस और आग जज्ानेके लिये 


उत्तरी शुवकी यात्रा कफ 
तेल्की भी जखरत होती है। भोमनछा ठीक प्रतन्ध न होमैके 
कारण यात्रियोंकों बहुधा पड़ी-बढ़ी विपततियोका सामना करना 
पड़ता है । खाद्य पदाथे चुड जानेसे कितने ही थात्रियोंकों अपने 
प्राणों तकसे हाथ धोना पड़ता है। ऐसा भी हुआ है कि भूखके 
मारे ज्ञीग अपने कुशहेतक मारकर खा गये हैं । 

उत्तरी धरुवके पास ही ग्रोनलेंडमें सक्रीमों नामकी एक सनुष्य 
जावि रहती है । यात्रामें इस जातिके भसुष्योंसि बाजियोंकों बहुत 
सहायता भिल्लती है | बात वो यह है कि इन लोगोंदी सहायता 
बिना सभ्य संसारका कोई ममुष्य इस अदेशकी यात्रा कर ही नहीं 
खेकता । ये ज्ञोग जलती प्रदेशके रहनेवाजे हैं और यहांकी भूमिके 
शुक एक टुकड़ेसे जानकारी रखते हैं । इस लोगोंकी रहव-सहूत- 
का ढक्क बड़ा ही विचित्र है ! सुनिये-- 

श्कीमी एक जगह दिककर कभी नहीं रहते | थे इघर-बधर 
धूमते हो फिरते हैं। आज यहां हैं तो कल वहां । साल-असबाब 
भी उनके पाछ घहुत नहीं होता । उनका रूप-रहुः सज्ील-जातिके 
आवभियोंस कुछ-कछुछ मिलता है । अन्तर इतना जरूर है 'कि थे 
रद 5सने गोरे नहीं होते | पुरातत्ववेतच्चा लोगोंका खयाल है कि 
सकोमो छोग पहां किसी समय साइबेरियासे आये होंगे। जाडोर्े 
से लोग मिट्टी और पत्थरफे घर बनाते और उन्हींगें रहते हैं। 
परन्तु शीत कम होते ही वे अपने घर छोड़ देते और सील-साम्रक 
महुलीके चमड़ेके बने हुए तस्खुओंमें रहने लगते हैं। भीनतेंडमें 
कह्तूरी-वृष (४४752 (0:27) नामका पंक' जानवर दीता है। वे 


पट लेखाशलि 
उसका तथा वहांके सफेद रीछ, खरगोश, हिरन आदि जानवरों - 
का शिकार करते और उघन्हींके मांसले अपना घद्र-पोपण करते 
हैं। ने वालरस (॥94//5७) और होल नामके समुद्री जीवों का 
भी शिकार खेलते और उनका भी मांस खाते हैं। उस ग्रांसको 
थे अपने कु्तोंकों भी खिल्लाते है । 

रकीसो-जातिके लोगोंका कोई धर्म नहीं । हां, भृत-अं तोंको 
वे जरूर मानते और उनसे डरते भी बहुत हैं। अपने बच्चों और 
बूहाँकी वे खूब सेवा करते है। साफ रहता तो वे जानते ही नहीं । 
ये शायद ही कभी नहाते होँ। जब शरीरपर बहुत मेज्ञ जम जाता 
है तब तेल मलकर उसे थोड़ा-थोड़ा करके उखाड़ डालते हैं । यात्री 
लोग वस्ध, तम्बु, बतेन आदि घीजोंका प्रलोभन देकर उनसे अपना 
काम निकालते हैं । उन्‍हें अन्य चीजोंकी जरूरत भी नहीं। उनकी 
आया विचिन्न है। वह किसी भी अन्य साषासे नहीं मिलती । 

स्कीमो लोग अपने ही बनाये हुए घरपर अपना हक नहीं सम- 
अते | कोई सी जाकर बसभें रह सकता है | जमीन खोदकर उसके 
भीतर घर बनाये जाते हैं। घरके भीतर जमीनपर सूखी घास 
डाल दी जाती है । उसपर सील-मछल्कीका चमड़ा चिछा विया 
जाता है। वही उनका बिछोता है। वे हिरनका चभड़ा पहनते हैं 
ओर चिरागमें तेत़की जगह चर्बी जलाते हैं। चिराग एक प्रकारके 
नरम पत्थरके बनते हैं। उस पत्थरदी चमक चिराकी लौसे मित्र 
कर इतनी गरमी पैदा कर देती है कि ऐसे चिरागसे भोजनतक 
पकाया जा सकता है । जिस घरमें एक भी चिराग जलता है उसमें 


उत्तरी ध्रवक्ी यांत्रा श्ट 


रहनेवालोंकों बहुत कम सरदी लगती है । 

गरमीऊे दिसोंमें रक्रीमो लोग तम्बू' तानकर मैदानोंमें रहते 
हैं। उस ऋतुमं घरोंकी छतें उब्ाड़ दी जाती हैं। इससे सूर्यका 
अकाश भीवर पड़ता है और नमी दूर हो जाती है । 

स्कीमो जातिकी छियां पुरुषोंकी बढुत मदद करती हैं। थे 
एकको छोड़कर दूसरा पति कर सकती हैं। इस काममें उन्हें किसी 
सरहकी तल्ञाक़फी जरूश्त नहीं होती । यदि एक श्रीके दो भेसी हुए 
तो 3न दोनोंमें कुश्ती होती है । जो जोत जाता है यही उस छ्षीका 
पति बनता है | पुरुष भो इस विषय स्व॒तन्त्र हैं। थे भी एककों 
छोड़कर दूसरी स्लो कर सकते हैं। ऐसी अवस्था क्री या तो अपने 
माता-पिधाके घर चली जाती है या अपने किसी प्रेमीके यहां । 
खड़कियोंका विवाह बारइ-तेरह वर्षकी उम्रमें हो जाता है | 

श्कीसो लोगोंको अपनी जिन्दगीकी स्थिरताका छुछ भी विश्वास 
नहीं । इसीसे शायद ये बहुत उदण्ड होते हैं। थे भमश्नताका बर्ताव 
जानते ही नहीं । भूतोंसे वे बहुत डरते हैं । बलते-फिरते, खाते- 
पीते, सभी कामों कोर सभी जगह उन्हें भुर्तोका डश लगा 
शइता है । बे सू्तोंकों प्रसन्न करनेके लिये बलिदान देते हैं. और 
उनको बशमें रखनेके लिये मन्त्र-यन्त्र, टोटके आदि भी करते हैं । 
जब एक घर छोड़कर दूसरेमें जाते है तथ पहले घरके छिवाड़ 
इसलिये तोड़ देते हैं. कि भूत घरको उजड़ा सममाकर उसमें प्रवेश 
मे करे। पुराना हो जानेषर जब वे किसी वच्चकों छोड़ते हें. तब 
उसकी चिन्धी-चिन्धी करके कल करते हैं । उन्हें डर लगा रहता 
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है कि पहलने लायक समझकर कहीं उसके भी भीतर भूच न घुस 
ज्ञाय | भूतोंको शान्त रखनेके लिये थे पिवरोंको भी पूजा करते 
हैं। वालरसके गलेकी तांवसे वे एफ बाजा और घसीकी हड्डीसे 
खँजड़ी बनाते हैं। खैजड़ीपर वात्मस्सकाही चमड़ा मढ़ते हैं. 
फिर पनको बजाकर भन्मचवी तरह खूब नाचते-कूदते हैं । 

स्कीमोन्‍जातिके आदमी भुर्देको घरसे बहुत्त दूर ले जाकर 
गाड़ते हैं. । उसके कपड़े-ल्ते भी श्सीके साथ गाड़ देते हें । थवि 
सुत मलुष्यका कोई छुत्ता हुआ तो मारकर वह भी उसीके साथ 
दकना दिया जाता है। जब कोई ख्री मरती है तब उसकी आत्मा- 
को सुखी करमनेके लिये धसका दीपक, सीमे-पिरोमेका सामान, 
थोड़ीसी चर्बी और कभी-कभी उसके छोटे-छोटे बच्चोतककों मार 
कर घरवाजे उसीके साथ गाड़ देते हैं । सुत-अयक्तिके लिये 
झधिक समय तक शोक नहीं किया जाता । 

स्त्ीमों ज्ोगोंके देशमें रातें बड़ी लम्बी होती हैं। पर थे तारों 
को पह'चानते हैं. । उन्हींकों देखकर थे समयका हिसाब ह्क्गावे 
हैं। सप्रषियोंके समुदायको वे लोग हिरनोंकी टोजी भौर कृिका- 
को कुत्तोंढ्री टोली ऋहते हैं| सृथ्यकों पुरुष और चन्द्को ने श्री 
समभते हैं । 

सकीमो जोग सील मछुल्लीके चमड़ेकी छोटी-छोटी डोगिया 
बनाते हैं. । पच्हीं 'डॉगियॉपर सवार होकर होल और बालरसका 
शिकार करते हैं। जमीनपर शिकार खेलनेमें वे कुततोंसि बड़ी मदद 
लेते हैं। उनके कुत्ते खूब मजबूत और चालाक होते हैं। वे थोड़ा 
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भी खाकर कई रोजवक अच्छी तरह काम कर सकते हैं | थे पानी 
नहीं पीते | उसके बदले बफे खाते हैं। बफे ही उनका पानी है । 
बरफीपर गाड़ियां घस्तीटनेमें उनसे बढ़कर ओर कोई जानवर काम 
नहीं दे सकता। इन्हीं कुत्तों ओर इनके स्वामी स्कीमो लोगोंकी 
सह्ायतासे शअमेरिकाका कमांडर पीरी पहले-पहल एस्तरी धुवर्क 
महुत पालतक पहुँच सका था । यदि स्कीमो लोगों और उनके 
कुत्ताने उसकी तथा उसके पृथ्वेबर्ती अन्य यनत्रियोंकी, जिममें-से 
अहुर्तोकी हिस-राशियोने अपनी गोदमें सदाके जिये सुला लिया 
और जिनमेंसे कितने ही इन र।शियोंके गुप्त रहश्यको प्रकट करने 
में भी बहुत कुछ समय हुए,सहायवा न की होती तो आज अमे- 
रिकाके स्थातन्थ्य और समताका सूचक ऋण्डा, अनस्त स्वतब्त- 
ताकी अधिष्नान्री अ्रक्ृति देवीके दुर्गम दुर्ग, उत्तरी भूष-्प्रदेश के 
केन्द्रके बहुत पास न फहराता होता । 
[ दिसम्बर १९२१२ ] 


है 
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सभ्यता सम्बारके आरम्स से लेकर आजतक, संसारगें जितने 
सह! पुरुष उत्पन्न हुए हैं,महात्मा गौतम घुद्धकी गिनती उन्हींमें है। 
इस समय सब्य संसारमें मुख्य-सुख्य जितने घमम प्रचलित हैं उत्त 
सबपर बुद्ध भगवानके उदातत विषारोंका रक् थोड़ा बहुत अवश्य 
चढ़ा हुआ है । सारे संसारकी मलुष्य संख्याका एक तृूतोयांश 
जौद्ध-मतकों मानता है । इसमें सन्देह नहीं कि अन्य मतावलम्धि- 
योंकी अपेक्षा बौद्ध ल्ञोगोंकी संख्या बहुत अधिक है । घुद्ध भगवान 
अधिकांश एशिया-निवासियोंके मनोराज्यके अधीश्वर तो हैं ही, 
योरप और अमेरिकाकी विह्वन्मण्डलीपर भी उनका प्रभाव कुछ 
नन्‍कुछ पड़ चुका है। यह प्र भाव द्निन्‍्पर-द्नि बढ़ता ही आता 
है। योरप और अमेरिकाकी मुख्य-मुख्य/भाषाञओं में बुद्धदेव और 
बौद्ध-घर्मपर 'अबतक सेकड़ों अ्ंथ निकल चुके हैं ॥ और अब भी 
निकलते ही चले जाते हैं| लेख कितने निकल्ल चुझ्े हैं, इसकी तो 
गणना ही नहीं की/जा सकती | अबतक हमलीग इस सम्बन्धर्मे 
बिल्कुल/ही उदासीन-से थे । परन्तु कुछ समयसे हिन्दी-साषा- 
भाषी जनसमुदाय भी इस ओर कुछ कुछ आक्ृष्ट हुआ है | फत्ा 
यह हुआ है कि बुद्धदेव और बौद्ध-धम्मे-विषयक कुछ पुम्तकें 
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हिन्दीमें भी प्रकाशित हो गयी हैं। तथापि जिस महात्मारी महत्ता 
इतनी महीयसी है और जिसके उपदेशोंका प्रभाव सारे संसारमें 
इतनी अधिकतासे व्याप्त हो रहा है उसके आविर्भाष-काल--- 
अर्थात्‌ जन्म और निर्वाण--के विषयमें विद्वानोंमें बहुत मत- 
भेद है । कोई कुछ कहता है, कोरे कुछ । 

कुछ समय हुआ, मद्रासके बी० गोपाल आइयर, बी० ए०, 
बी० एल० ने इंडियन ऐ हिक्वेरी नामक ऑँगरेजीके एक मासिक 
पत्रमें इस विषयपर एक गवेषणापुर्ण लेख लिखा था । उसमें उन्होंने 
खुद्धूंके जनम और निर्वाण॒का श्रामाशिक्ष समय निश्चित करनेकी 
अच्छी चेष्ठा की है । उन्हींके कथनका सारांश यहांपर दिया 
जाता है । 

पाठक कहेंगे कि हम बहुपा दूसरोंद्ीके उच्छिष्टसे अपने खेखों- 
की कलेबर -पूर्ति किया करते हैं। उत्तका यह उलाहना किसी हृद्सक 
टीऋ माना जा सकता है। परन्तु, निवेदन यह है कि हिन्दी- 
भाषाके साहित्यके जो उन्तायक हिन्दी-भाषाहीकी पुस्तकोंकी 
टीकाओं और आष्योंको मौलिक अन्ध सानकर टीकाकारोंको बल़ै- 
बड़े इनाम तक वे।डालते हैं वही यदि ऐसी बात कहें तो उनका थह 
उलाहना उन्हें तो शोभा दे नहीं सकता | हमारी राय तो यह है 
कि बात चाहे जिस वेशवासी या जिस भाषा-भाषीकी कही हों, 
यदि वह अपनी भाषाके लिये नई है तो उसका उद्धरण भौर 
अकाशन सबेथा उचित ही समझा जाने थोग्य है । हमें तो 'इस' 
विषयमें राजा भोजकी यह उक्ति बहुत ही ठीक जेँंचती है । हम तो 
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हृदयसे इसके कायढा हैं। चम्पू-रामायणमे उन्होंने लिखा है-- 
वाल्मीकिगीतर घुपुलज्ञव की तिलेशै- 
स्तप्रि करोमि कथमप्यध्षना बुधानाम्‌ 
गज्ञाजलैसुबि भगीरधयल्ललब्यैः 
कि तर्पणुं न विद्धाति जन: पित्टशाम्‌ । 

अर्थात्‌-आदि कवि वाल्मीकि आुनिने रघुपुज्षब रामचन्डकी 
कीतिका जो गान किया है उसी गानके कुछ थोड़ेले लेश जैकर में 
सहदय विद्यनोंकी तृप्ति करनेका उपक्रम कर रहा हैँ । भगीरथने 
महान अयन्न करके गड्ञाजीका अवत्तरण प्रृथ्बीपर कर दिया तो 
लुसपर उसका इजारा थोड़े ही हो गया । क्या उसी गज़ाके जल्से 
लोग पिचरोंका तपेण नहीं करते 

अर्तु | झब बुद्ध भगवानके आविभाव-काणके सम्बन्धकी 
बातें सुननेदी कृपा कीजिये। 

शत्तरी देशोंके बीदूध-अन्थोंमें बुदूघका निर्वाणसमय इसके 
श४२से लेकर ५४३ बर्ष पूजे तक बतलाया गया है । परण्तु आाईने- 
अकबरीमें अश्ुज्षफज्तने जिखा है कि यह घटना सम इसदीके 
१श४६वर्ष पू्षे हुई थी । एक तामील भ्न्थमें इस घटनाका समय 
कल्नि संबवत्‌ १६१६ दिया हुआ है । पर बह्देश,श्याम और तकलाके 
बौदधोंका कथन है कि भगवान्‌ बुद्धवेवका निर्वाणु सम इसकी- 
के ०४३ बष पहले हुआ था। और तो और, पश्चिमी चिद्रान' 
भी इस बिफ्यमें एक्नत नहीं । वे लोग निर्वाणका समय णए४छ" 
से ३७० वर्ष इसाके पहले बताते हैं. । अध्यापक रीज डेविडूस 
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बौद्ध-साहिताके भगमुख ज्ञाता माने जाते हैं। उनका कथन है कि 
बुद्धका निर्वाण ४१२ वर्ष ईसवी पूर्वमें हुआ था | परन्तु अध्यापक 
कने इसे नहीं मानते । वे कहते हैं कि निर्वाणका निश्चित वर्ष सस्‌ 
इसबीके श्प८ वर्ष पूबे है। अध्यापक मेक्समूलरका मत है कि बुद्धका 
निर्भाण सब इसबीके ४७७ वर्ष पूषाहुआ था। डावटर पत्ीट यह 
घटना ४८९ वर्ष ई० पु० में और अध्यापक ओोल्डनवर्ग तथा बाथ 
साहब ४८० घष्ष है० पू० में हुई बताते हैं। विश्सेंटस्सिथ साहबमने 
तीम भिन्न-भिन्न स्थल्ोंमें सीस भिन्न-भिन्न काज्ोंका उल्लेख किया 
है । तीस अपने प्राचीस भारतवर्पके इतिहासभें उन्होंने लिखा है कि 
बुद्ध भगवान इसाके ४८७ बर्ष पहले निर्वाणकों प्राप्त हुए | पर 


आपने “अशोक ”मामक भ्न्थमें लिखा है कि निर्बयाश ५०८ औ० 
पृ०में हुआ था इसके बाइ उन्होंने आपने एक अन्य लेखगे अपना 


पूवनिर्दिष्ट मत बदल दिया है। उसमें आपने लिखा है कि थह, 
घटना ४८० से लेकर ४७० ४० पू० के बीच किसो समय हुई थी । 
ऊपर लिखे गये भिन्न-भिन्न और परस्पर-विरुद्ध मरतोंमे कौन मत 
सच्चा है इसका मिशेय करना बहुत कठिन है | इसलिये हम इस विषय 
की सामभीकी छान-बीन करके, स्वतंत्र रीसिसे बुद्धदेवके निर्वाण- 
का समय निश्चित करना चाहते हैं। इस उर्देश्यकी पर्तिके लिये हमे 
पहले मौर्य-संबतका निम्वय करना आवश्यक अतीत होता है, क्यों 
कि उसका सम्बन्ध इस विषयसे बहुत घनिष्ठ है। *ग्रह' तभी हो' 
सकता है जब्न हस यह जान लें कि मौय्य-वंशके प्रथम नरेश, महा- 
राज़ अन्द्रगुप्त और उनके पौत्र अशोकवपद्धन कब हुए थे | लक्षके 
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चौद्धन्मंथोंमें लिखा है कि सहाराज अशोक वद्ध न मौय्ये सिंहाल- 
नासीन दोनेके बोथे वर्ष,बौद्ध घर्मम दीक्षित हुए थे। उसी साल 
उनका राजतिलक हुआ था। अपने शासनके अठारह वें बच अशोक 
ने तीसरे बौद्ध संघका अधिवेशन किया था| उसके सभापति महा“ 
स्पा तिष्य हुए थे। बुद्धतेवकी निर्वाण-प्राप्तिका बह २श०वां वर्ष था। 
राज्यप्राप्तिके तरहवें वर्षके एक शिल्ञालिख'या अभिलेखमें श्शोक - 
ने लिखा है कि “अपने तिलकके नवें वर्ष मेने कलिगदेशके लिधा- 
सिर्योसे युद्ध किया । युदूधके कारण प्रजाकी अनन्त छृति हुईं । 
उसे देखकर मुझपर बड़ा असर पड़ा | इस कारण मैंने युदूधको 
सदाके लिये स्याग दिया है | अब में सेना-सम्बालन करके विजय- 
प्राप्ति कर्नेका कमी इरादा ने करू गा । धमकी यह जीत मेरे जीवन 
की सबसे बड़ी जीत है । यह जीत केवल मेरे ही शाज्यमें नहीं, 
किन्तु छः सो योजनतक आस-पासके उन देशोंगें भी हुई है जहां 
आटियोक,टरसई,अन्टीकीन,मग और अलकर्जडर नामक राजे 
और दक्षिण चोल,पाण्डय और सिदलके राजे राज्य करते है?”। 
ऊपर जिन यबन-मरेशोकफे ताम आये हैं वे कलिपत माभ नहीं। 
इस नासोंके सरेश छस' समय भिन्न-भिन्न देशोंम राज्य करते थे । 
उनमें से आअ टियोक नाम यूरपके इतिहास-लेखकॉने अर टियोंकस 
(.4४77०८/:४७) लिखा है । बह सीरियाके सिद्दासनपर २६१ ६० 
पू०में बैठा था; और २४७ ई० पू०में मरा था | दरमयी था टालमी 
(#4०2ाछ) सेपण० से लेकर २४७७ ३० पू० तक भिशख्वका राजा 
था,अ दीकीन या अर दीगोनस(/#ह/8०705)२७८से २७२ ६०१० 
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तक मैसीडोलियाका अधिपति था | मग था मगस' (/४४&०७) 
सिरीन देशका स्वामी था। बह रण८ ई० पूल्में मशा था। अले- 
कर्जाडर (॥/2:व7व८०) पेरिस देशका राजा था | उसका समय 
है २७२ से लेकर श५८ू० पू० तक निचिश्त है | 
मालूम दहोता;है कि अशोकने अपने राजा होनेके नें और 

तेरहबें वर्षके बीच अपने धमेप्रचार्कोंकों इन देशोंकोमे ज्ञा होगा। 
ने लोग २६१ और २८८ ई० पू०के बीच बहां पहुँचे होंगे; क्योंकि 
इसी समय पूवनि्दिष्ठ सभी नरेश जीवित थे । धर्म प्रचारक लोग- 
सम्भवतः कल्षिज्न-युदूधके बादही सगघसे चल दिये होंगे और 
कोई एक सालमें ऊपर नाम दी हुई यूनानी रियासतोंमें पहुँचे 
होंगे । इससे हम अनुमान कर सकते हैं. कि अशोकके राजतिलक- 
का दसवां बर्ष २६० ई० पू०से मिलता-जुल्षता है | अथवा यों कहिये 
कि छशोकका तिलकोत्सव २६९ ई०पू०सें मनाथा गया था । बौदूघ 
भ्रन्‍्थोंमें लिखा है कि गद्दीपर बैठनेके चौथे बषे अशोकका राज- 
पतिल्षक हुआ था। इसके बाद उन्हेंने कोई १७ वर्ष राज्य 
किया था। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि व्शोकने २७श्से 
लेकर २३११ ई० पू० तक राज्य किया था । 

अब चन्द्रशुप्रके समयका विश्वय करता चाहिये। लड्ढाके बौद्ध' 
अ्र्थोंमें लिखा है कि चम्द्रगुपने २४ वर्ष और उसके पुत्र बिन्दुसार 
ने(अशोकके पहले)र८ वर्षतक राज्य किया । यही बात बायुपुराण 
से भी सिद्ध होती है | इससे प्रकट है' कि च्न्द्रशुप्त १२५ ई० पू०में 
गद्दीपर बैठा था | बस इसी समयसे मौर्य संवत्‌ शुरू होता है । 


छ्ध्द लेखाअलि' 


यूनानी इतिहासकार भी इसो मतऊी पुष्टि करते हैं। प्लूटाकते 
पसिकन्द्रके जीवन-चरितमें लिखा है कि जब सिकनद्रने पदञ्ञावकों 
जीवकर आगे घढ़ ना चाहा,तथ उसने सुना कि युवक चन्द्॒गुप्त एक 
बड़ी भारी-सेना लेकर यूवानिर्षोपर आक्रमण करनेके लिये आ 
रहा है । इसलिये बह लौट पड़ा | यह घदना ३२६ ई० पू०की है । 
इसके कुछ ही दिनों बाद(३२५ ६०पू ०में) चन्द्रगुप्त ने चाणक्यकी 
सहायतासे नन्द॒बंशका माश करके शगधघका राज्यसूध अपते 
हाथमें लिया | क्विंटस कर्टियप्त रूफप्त, डायोडरस, सिल्यूकस 
ओर जस्टिन आदि इतिहासखकारों तथा सुद्गाराज्रस-माटकसे भी 
यही बात सिद्ध द्ोती है । 

ऊपर लिखे हुए प्रभाणोंसे यह अच्छी तरह प्रकट है कि चन्द्र- 

शुप्तर मगधके सिहासनपर २५५ ई० पू०में हुआ था और अशोक 
का शजतिल्क २६५ ई०पू०में हुआ था | लोग कहेंगे कि चन्द्रगुप् 
के सिंहासनारोहण और अशोकके/राजतिलकसे बुद्धके नि्बाणि- 
कात्का क्‍या सम्बन्ध ? उत्तर यही है कि इसमें परस्पर बड़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। ये दोनों समय बुद्धफे निवणका समय निश्चित कर- 
लेके लिये बड़े मह्वके हैं। क्योंकि लड्ढाके बोदूध-अंथोंमें लिखा 
है कि बुदूधके निर्वाणके ठोक १६० और २८८ वर्ष बाद चन्द्रशुप्तको 
राज्यासनकी आप्रि और अशकका राजतित्क हुआ था। इससे 
स्पष्ट है कि बुद्ध-भगवानका निर्वाण ७प७ ई० पूण्में हुआ था। 
बीद्ध-मंथोंके पूर्वाक्त कथनको अध्यापक मैक्समूलरने भी माना 
है । इसके सिया अशोकके अभिलेख भी इस सतकी पुष्ठि करते हैं | 
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अशोकके अभिलेख पश्चिसमें गुजरातसे लेकर पूवमें उड़ीसा 
सक और उत्तरमें अफ़गानिस्तानसे लेकर दक्षिणमें माइसोर तक 
पाये जाते हैं। इन लेखोंसे प्रकट है कि अशोकका राज्य सारे 
'भारतबर्षमें फैला हुआ था । इनमेंसे सहसराम (बल्माल), रूपनाथ' 
(मध्यप्रदेश), बैरठ (राजपूताना), सिद्धपुर,जातु ग, रामैश्यर और 
अह्यगिरि (साइसोर) के अभिलेख अशोकका संमय और बुदूध- 
'का निर्बाण-काल निश्चित करनेमें बड़ी सहायता देते हैं। इस 
खब शिक्षालेखोंमं जो बातें खुदी हुई हैं बे आपसमें एक दूसरीसे 
मिल्लती-जुल्ञती है। कहीं-कहीपर केवल नाम-मात्रका भेद है । 
बह्ागिरिके अभिवेखका आशय इस प्रकार है-- 

“मुबणंगिरिके राजकुमार और शासनकर्सा को यह आदेश 
दिया ज्ञाता है--महाराज ( अशोक ) की आक्षा है कि में कोई 
साढ़े बत्तीस वर्षतक साधारण शिष्य था | इतमे दिलों तक मेले 
कोई साधना नहीं की | परन्तु कुछ ऊपर ६ वर्षसे में कठिन 
साधना कर रहा हूँ। इप समय मुझे भालुम हो गया है कि भार- 
'सवाधियोंकोीं जो में सपरधगागी समझता था वह ठीखक नहीं । यह 
साधनादीका फल है। केबल बड़ा आदमी होनेही से यह फल 
'महीों मिन्चन सकता । छोटे आदमी भी साधवाके द्वारा स्वर्गीय 
आनन्दकी आाप्ति कर सकते हैं | इसलिये यह आज्ञा दी जाती है. 
'कि छोठे-बड़े सभी आदसी साधना करके सुफलको प्राप्त करें। 
'मरे पड़ोसियोंकी भी यह शिक्षा ऋहृण करनी चाहिये । परत्ोआ- 
'बासियोंने ऐसाडी उपदेश दिया है। २५६ ।” 
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इस अभिलेखमें जो २५६ की संख्या है उसके अर्थ के विषयों 
बिद्यनोंमे मतभेद है। सेनाटसाहब कहते हैं कि २५६से तात्पये 
२०६ धर्मे-्प्न चारकोंस है, जिन्‍्हें अशोकने अन्य देशोंकों भेजा 
था| परन्तु यह अर्थ निरा कल्पित, अमात्मक, अप्रासब्िक भौर 
अयेक्तिक है| असतमें यह तारीख, सब्‌ या साल है। इसका 
अर्थ यह है कि बुद्धके निर्वाणके २५६ वर्षे बीवनेपर यह अभि- 
लेख खोदा गया था। बूलर, मैक्समूलर, कनिदम, करने, पिशल 
पत्ीट, रीज़ डेविडस और बिन्सेंट स्मिथ आदि विह्नोंने भी 
इसी अथे या तात्पय्येकी ठीक माना हैं.। इस अर्थक्ती पुष्ठि एक 
ओर अमिलेखसे भी होती है | रूपचाथवाले शिनालेखमें लिखा' 
है कि-- व्यूथेन साबने कते २५६ संत विवास ता? इसका 
भाषार्थ यह हैं. कि शिक्षककों संसारसे विदा हुए २०६ बर्ष बीते । 
यहाँपर शिक्षकसे ताव्पथ्य भगवान्‌ गौतम छुद्धहीसे है । 

पूर्वोक्त अभिलेख खोदनेकी आज अशोकने उस समय दी थी 
जिस समय ने मत्युशय्यापर पड़े थे । परग्तु ये अभिलेख अशोकके: 
मश्नेके बाद खोदे गये थे | इसीलिये उनके अन्तमें लिखा है कि 
बे परलोकबासी (अशोक) के दिये हुए हैं। मालूम होता है कि 
मरनेके कुछ समय पहलेहीसे अशोफ सुबणेगिरिमें रहते थे। 
सत्युके समय उन्होंने अपनी अन्तिम आज्ञाएं चहाँके राजकुमार 
ओर शासनकर्त्ताकों सुना दी होंगी और उन्हें शिक्ाखण्डोंपर खुद- 
बानेके लिये भी आदेश दिया होगा। इसी आदिशके अनुसार उन्हों- 
जे कार्य किया । यह बात खुद अभिलेखोंसे स्पष्ट मालुम होती है ४ 


गरतम बृद्धका समय ष्ट 


पर्वेनिर्दिष्ट अभिलेखमें लिखा है कि अशोक साढ़े वत्तीस वर्ष 
तक साधारण शिष्यके सहश रहे । मूल्य लेखमें बत्तीसकी जगह 
“अड़ितीसानि? शनद है। कोई-कोदे विद्वाल्‌ इसका अथे ढाई 
( श। ) करते हैं। परन्तु यह अर्थ नितान्त भ्रममूलक है; क्‍योंकि 
यह स्पष्ट है कि प्राकृतमें अद्ठि! का अर्थ ढाई और तीसानिका 
अर्थ तीस है। इस कारण “अढ़ितीसानि! का अर्थ साढ़े बत्तीस 
है, हाई ( श॥ ) नहीं | । 

इस शिलालेखसे प्रकट है कि अशोक कुछ ऊपर अजतीस 
है इशान॑- है ५ ३८॥ ) बे तक बौद्ध रहकर बुद्धके निर्वाणके 
बाद २५६ में बषे सृत्युको प्राप्त हुएए अथवा यों कहिये कि के 
बुदूथके निर्वाणके २१८ वें (२५६-४८--२१८) यर्षमें बौदूध हुए 
थे । बक्कके बौद्धपन्‍्धोंसे भी यही बात माजूम होती है। उनमें. 
लिखा है कि अशोक बुद्घके निर्वाणके बाद' २१८ में वर्षमें 
बौदूध हुए थे और उसके कोई सैंतीस-अड़दीस वर्ष बाद ( २५६ 
निर्बाण-संवतमों ) मरे थे । सुद्शनविभाष नामक अन्यसे भी 
इस सवकी पुष्ठि होती है । इस अन्थका अशुवाद चीनी भाषामें 
४६५ ईसबीमें हुआ था | व्समें भी लिखा है कि अशोक २शदध 
निर्बाण-संबतमें बोद्ध हुए थे भौर २५६ निर्वाण-संबत्रे मरे थे। 

ऊपर यह लिखा जा चुका है कि अशोकडी झत्यु २३१६० 
पु० सें हुई थी | इसलिये यह सिद्ध हैं कि बुद्धज निर्वाण २३१+- 
२०६७० ध्व८७ इमवी पूर्वमें हुआ था । बौदूघ-मन्‍्थोसे मालूम होता 
है कि बुद्ध भगवान ८२० वर्षतक जीवित रहे थे । इसी लिये उनका 
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जण्मसंबत्‌ ५६७ इसवी पुत्र साया जा सकता है) 

पूर्वोक्त मतकी पुष्ठि एक और प्रमाणसे भी द्वोवी है । कहते 
हैं कि चीनमें एक ग्रंथ है | प्राचीन कालमें वसम्तोत्सव्के समय 
उ्षमें प्रतिवर्ष एक बिन्दु लगा दिया जाता था । इस बिन्दुकों कैटल 
नगरका प्रधांन महन्त क्गावा था| यह प्रथा 8८९ ई० तक अच- 
लिव रही । एस साल संघ्द नामके पुरोहितने अन्तिम बिन्दु 
लगाकर इस प्रथाकों बन्द कर दिया । तबसे उलसें किसीने विरदु 
नहीं लगाया। इस बिन्दु-पंथमें सब मिलाकर, बुदूधके निर्बाणसे 
लेकर ४८९ इसवी तक ९७५ बिर्दु बने हैं । इससे मालूम द्वोचा 
है कि एस समय शार्थात्‌ू ४९५ इसबी तक, शुद्धका निवोण 
हुए करीब ९७५ चर्ण बीत खुके थे । यह भी हमारे मतको पुष्ठ 
फरता है। अतएवं इन सब प्रभांणोते सिदूघ है कि शुद्धका 
निर्वाण ४८७ है० पूछमें हुआ था और जन्म ५६७ ई० पुछ में । 


[ मचम्बर १५२३ ) 


श्क 
शागरेकी शाही इमारतें 


मुसकषमालोके राज्यमं आगरा और देहज्ीकी बढ़ी तरक्की 
हुई । यही दो शहर मुगलभाती राज्यके केन्द्र थे । यहीं बादशाह 
रहते थे; अतएव यहीं उसके अमीर-डमरा और संनावायक 
सेना-समेव रहते थे। इसी कारण आगरा और देहलीमें उस 
समयकी छनेक इसारतें अबतक मौजूद हैं । 

आरेम पुराने जमानेकी इतनी मस जिद, बाग,मकान,महल 
और सकबरे इत्पावि हैं. कि घन सबका बर्शन थोड़ेगें नहीं हो 
सकता । इससे हम इस ग्रान्तोकी “मान्यूस्यण्टल ऐग्टिक्यूटील? 
नामक पुस्तकसे पहले उस सावके सिर्फ नाम नीचे देते हैं। फिर 
हम उन्तमेंसे सुख्य-मुख्यका बणेन करेंगे । 


आगगरेके सामने यमुना-पारकी इमारतें 


१---(क) जहाँगीरके समयके ख्वाजह बुलन्दर्खा बुलन्दू-बाग। 
(ख) सावकुइयाँ । ५--बावरकी शददजादी 
(ग) बत्तीसखस्भा | जोइराका जोदरा बाग | 
२--हामबाग अथवा आरासबाग ६--चीनीका रौजा । 
३-- एतमाहुदीशाका मकबरा | ७--मोदीन्‍्याग | 
४---सैयदका बाग । प--मंबलंगल | 


ब्य्छ नेलाजहणि 


५--हुआयूँ की मस्जिद । ११--आचवासकबांग | 
१०---ब मर का चहारनबारग | २२--सहताबबाग । 
किलेके भीरतकी इमारतें 

१--क्िक्षा ) ८४-दीवाने खास । 
२--मोती मसजिद । ९--समन-बुर्ज । 
३--मभीना-बाआर | १०--आरामसंगाहू अथव। 
«दीवाने आम । खासमहल | 
७५--नगीना मसजिद्‌ ११--शीश महल । 
६---मच्छी-मतन । १२--अंगूरी बार ॥ 
७--जहांगीरका बनवाया १३--अश्गंगीरी महत् । 


इआ काले पत्थरका सिंहासन । १४--सोमनाथका फाटक । 


आगरेके भीतर और पास-पड़ीसकी इमारतें 


१--जिपोलिया । ९---सहेलियांका शुम्बज । 
२---जारे मसजिद्‌ । १०--ताजबीबीका रौजा । 
३--छमी-खांकी हवेली । ११--तिश्यिज्ञका बागीचर । 
४---शीश महल्ल । १२--लछात दीवार । 


५ लथोढ़ी साइबजी । १३--बजीरे आजमखान 
६--अल्वालुद्दीन बुखारीकी दौरानडी-ह॒वेली । 
दरभाह ) १४-अहभमद बखीरीकी दरगाह ॥ 
उ->आलमर्खाका बाग । १५--दीवानजीका रौज्ञा 
र८-+-फतेहपुरी मसजिद । १६--मद्दाबतखांका बाग | 


आगरेकी शाही श्मारतें टप्पू 


१७--तख्ते पहछावान |... रप-प्ुखन्निसों शी ससजिद्‌ । 
श्य--फिरोजखाँका सौजा। २०-राजा जसवन्तर्सिहकी 


१९--मखनीका शुम्बज । छतरीं 
२०--जोधाबाईका महल । ३०--लाडिती बेगमका बाग । 
२१--इदगाह । ३१--कन्घारी बाग । 


२५०--अक्षीबर्दी खाँका दृश्माम २२--सादिकर्खाकी फबर | 
र२३-शाहविलायतकी दरगाह ३३--सलाबतर्खाकी कब्र | 
२४--अकबरी मसजिद [_ १४--एतबारखाँकी फबर | 
२५--काली मसजिद। इसे कोई-कोई सिकन्दर- 
२६ - पुराना हम्माम लोधीकी कवर बतलाते हैं । 
२७-मोतमिद्खांकी ससजिद। शे०--गुरूका तांहो । 


सिकन्दरेकी इमारते 


१--सिकन्द्‌र लोधीकी बारादरी ३--अक्रबरका सकगरा। 

२--हंस-महूल्त | 

इस प्रवार आगरेगें और उसके आस-पास बाग,मसजिदें,मक- 
बरे, महल और हम्माम इत्यादि मिलाकर ६४ इमारतें मुसल्मा- 
नॉके समयकी हैं । इसपर भी हमने छोटी-छोटी कई इमारतों के 
नाम छोड़ दिये हैं। जितने बाग हैं, प्राय: सबमें किसी-न-किसी 
तबहड़ी एक आध इमारत अवश्य है। जितनी इमारतें हैं, प्रायः 
सभी मुसत्लमाती जमानेके इतिदाससे थोड़ा बहुत सम्बन्ध रखती 
हैं। वे सब ऐतिहासिक हैं। क्याही अच्छा हो, यदि कोई बनका 


य्प् लेखाश्रालि 


सबिस्तर वूचान्त हिन्दीमें लिखे और जिस इमारवसे जिस ऐति- 
हासिक ब्यक्ति या घटनाका सम्बन्ध हो उसका थी साथ-साथ 
सब्होख करता जाय | आचीन इतिहासको स्छुतिके लिये इसको 
बड़ी आवश्यकता है | 
यमुना-पारकी इमारतें 

शंम-बाग या आरामन्यागकों कोई-कोई मूर-अफशांका बाग 
कहते हैं। सूर-अफर्शा एक बेगसका साम था। किसी-किसीका 
संत है कि अहांगीरकी प्रियतसा बेगम नूरजहांदीका दूसरा नाम सूर 
छाफशां था | इस बागके चारों तरफ दीवार है । पश्चिमकी तरफ- 
अर्थात्‌ जिस तरफ यमुना बहती हैं,एक ऊँचा चबूतरा है । उसी 
पर पांच अठकोने मीनार हैं। चबूतरेपर दो बाराद्रियां हैं । सर - 
सेपर बाबर बादशाइका स्व शरीर यहीं रकखा गया था। यहसि 
कुछ दिनों बाद बह काबुल भेजा गया । पर क्ोगोंका कथम है कि 
इस बागको मूरजहांने बनवाया था। बह यहां अपनी सहेल्षियोंकि 
साथ सैर करने आया करती थी। इसीसे इसका नाम “आरास- 
बाग! हुआ | 

एतसादुद्दीलाका मकबरा यमुनाक्रे किनारे एक बागके भीतर 
है । बागका रकबा कोई १८० गज सुरब्धा है। मदीकी तरफ छोड़- 
कर और सब तरफ बागके कित्नारे-किनारे दीवार है। मदीकी 
तरफा एक ऊंचा चबूतरा है| बागफ्ने चारों कोनोंपर एक-एक घुर्ज 
है। पू्वंछी तरफ बीचसे एक बहुत अच्छा फाटक है। उत्तर और 
दक्षियकी तरफ बीचमें लाल पत्थरकी कई बहुत सुन्दर इमारतें 


अान्रेकों शाही इमारतें दया 


हैं। एसमादुद्दौलाकी कबर जिस चबूतरेपर है वह १५०फुट मुरब्बा 
है । चलूतरा लाल' पत्थरका है, वह जमीनसे कोई श्फुद ऊचा 
है । यह इमारत लगभग ७० फुट युरब्बा है। बाहरसे इसमें संग- 
सब्र जल हुआ है। इसके हर कोनेपर सक्मरमरके अठकोने 
मीनार हैं | इसके बीचमें एक बड़ा मण्छप है। चारों तरफ हर 
कोनेगें एक-एक छोटा कमरा है। मण्डपमें सब तरफ मेहराब 
हैं। बक्षिणकी तरफत्ाली मेहराब खुली हैं। और सब संगमरमर 
की जालियाँसे बन्द हैं । दो मुख्य कबरोंके सिवा, किनारेके पांच 
कमरोंमें भी एकनएक कमर है । इस इसारतमें पत्थरका,और रंग- 
का सी काम बहुत अच्छा है। परन्तु सज्लमरसरके छुकड़ोंके 
निकाल लिये जानेसे इसकी घुन्द्रतामें छुछ बाधा आ गयी है। 
कट्ी-काही २छ७ु भी खराब हो गया है। इसके भीवर एक लेख 
१६१७ इसबीका है। परन्तु जिस समय यह सकबरा बना था 
लस समयका यह जेल नहीं जान पड़ता । 
किलेके भीतरकी इमारतें 

आगरेका किला जिश्ुजाकार है। बह थमुनाके ठीक किनारे 
है'। उसकी दीवारकी परिधि डेढ़ मीक्के लगभग है। दीवारकी 
ओऑ'चाई ७० फुट है। दीबार लात पत्थरकी है। उसके सब तरफ 
एक गदरा खन्‍्वक है । उसके प्रधान फ्रादक अर्थात्‌ देहली दृर- 
बाजैके सामने खंदकफपर एक पुल बना हुआ है । उसे इच्छा- 
खुसार लगा या हटा सकते हैं । देहली दरवाजेके दाहिनी तरफ 
एक जगहपर १६०५ इराबीका एक लेख ६ । एक मार अकबरने 


स््द्द जेसाअकि 


खानदेशपर चढ़ाई की थी । उस चढ़ाईका और उससे आगरेकों 
लौट आमेका बर्णन इस खेखमें है। अकबरहीने १५६७ इशवीमें 
बस किल्लेकों बनवाया था | पर उसके पहले भी यहांपर बादल- 
गह नामक एफ किल्ला था । १५०२ इसवीमें भकूम्पसे उसे बहुत 
हानि पहुँची थी । १०८५३ इसबीमें बारूदके उड़नेसे तो यह बिल- 
कुछ दी बरबाद हो गया था| यदि अकबरने इस किलेकों बिलत- 
कुल ही गिराकर नये सिरेसे बनवाया तो उसे इसका बनवाने 
वाला कहना बहुत ठीक है। इस किलेके बनवानेमें ३१५ लाख 
रुपये खर्च हुए थे और ८ वषतक इसका काम जारी रहा था। 
मोती-मसज्िद किलेके भीतर बहुत ऊॉचेपर है। उसपर 
चढ़कर जानेके लिये दो तरफने सीढ़ियां हैं। हलके बार लाल 
पत्थर लगा हैं। बह पूर्ष-पर्चिंस २०७ फुट और छत्तर-दक्षिण 
१९० फुट है । बाहरसे देखनेमें बह उदासीय मालूम द्ोती है। 
परन्तु घसका भीतरी भाग बिलकुल सक्ञमरमरका है । इस कारण 
बाहर ही उदासीनता भीतरकी चसकसे ढक जाती है | मसजिदफे 
सामनेका भाह्लश बहुत बड़ा है। मापमें बह १०५ फुट सुरण्षा है। 
खास मसजिदमें बड़े-बड़े खम्भोंकरी तीन कारें हैं। सम्भे बहुत 
आअऊछे हैं । खम्भोंके ऊपर जो मिहराबें हैं ने देखने लायक हैं. | 
इस ससजिदर्मे तीन गुम्बज हैं, उनमेंसे बीचबाला सबसे बड़ा है। 
इसमें संगम रमरकी जातलीका काम बड़ा ही मनोहर है। भमसजिद- 
के चारों कोनोपर चार भीनार हैं। नमाज पढ़नेके दीवानखानेमें 
संगमरमर और संगमूसाके ठुकड़े बड़ी खूदीसे जड़े हुए हैं। 


आगरे की शाही इमारतें ६ 


८०९९ आदमी एक साथ इसमें नमाज पढ़ सकते हैं । यह भसजिद्‌ 
आपने सादेपलके लिये असिद्ध है। १६४८ से १६०८ इसवी तक 
इसमें काम होता रहा था | तब यह बनकर तैयार हुई थी | इस* 
के बनवानेमें तीन लाख रुपया खचे हुआ था । 

मोवी-मस जिदके पास ही सर कालबिनकी समाधि है। 

दीवानेआस एक खुली हुईं इमारत है। बह लाल पत्थरकी 
है। घीकोर खम्भोंकी चार क़तारोंपर मिहराबें हैं। उन्‍्हींपर 
लसकी छत ठहूरी है। इसका दूसरा नाम सहले चेहल सिसून 
अर्थात्‌ चालीस खम्भोंका महत्न है। इसीके पास बादशाहूकी 
बैठक या फाचहरी थी; जहांपर बैठकर बह साधारण रीोतिपर 
राज्यके कागज-पत्र देखता था, न्याय करता था, और जिससे 
जो कुछ कहना होता था कहता था। दीवाने-आमदीमें अभीर- 
खसरा रोल आकर दाजिरी देते थे । 

नगीना मसजिद एक छोटी-सी मसजिद है। परन्तु देखनेमें 
बड़ी सुन्द्र है | बह बिलकुत्त सफेद पत्थरकी है। शाही महल्ों 
की यह खास मसजिद थी। बेगमें भी इसमें आया करती थीं | 
इसमेंसे होकर एफ परदेदार रास्ता दीवानेन्आामकी छतपर गया 
है | छुतपर जानेके लिये सीढ़ियां हैं। घहांसे वह शस्ता हस्म 
अर्थात्‌ अन्लःपुर तक गया है। इस ससजिदके सीन भाग हें 
इसकी छुव छोटे-छोटे खम्भोंदी तीन कतारोंपर ठद्वरी है.। खभ्से 
चौडेर और सादे हैं। छुतपर तीन गुम्बज हैं । 

मण्छी-भवत मामक १५० फुद 2(२०० फुटके परज्षएमें जहां- 
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गीरका सिंहासन रबला है| बह काले पत्थरका है । बह १० फुट 
७ इठ्च लम्बा और ९ फुट १० इंच चौड़ा हैं । इस सिंहासनके 
किमारे एक हेख है । बह १६०२ ईसबीका है । अथात वह अक- 
बरकी सृत्युके तीन बर्ष पहलेका है । उसमें सुलतान सलीम अर्थात: 
जहांगीरकी प्रशंसा है. । इस काले सिंहासनके सामने ही थोड़ी 
दूरपर संगमश्मरका एक सफेद सिंहासन भी है | 

दीवानेखासकी तम्बाई ६४ फुट और चौड़ाई ३४ फुट है । 
बह २२ फुट ऊँचा है। उसके सामने एक पेशगाहमें तीन. मिह्द- 
शबें हैं। पके जवायमें दूसरी तरफ भी, उतनी ही मिह्टरावें हैं। 
दोनों किसारोंमें दो-दो वाकन्से हैं। उस्तपरः भी मिहराजें हैं। 
दक्षिण-पूर्वेंक्ी तरफ शाही भहलोंम जानेका रास्ता है । उत्तर और 
दक्षिणकी तरफकी मिहराघोंके ऊपर जालीदार खिड़कियां है। 
इसमें एक खेख है, जिससे जाना जाता है कि यह इमारत १६३७ 
इसबीमें बनायी गयी थी । 

समन छुर्ज नामके दीबानखानेकी लम्बाई-बोढ़ाई १७५०८ 
२३५ फुट है । इसके बनानेमें आपु्ब कारीगरी दिखायी गयी है । 
इसके प्राह्णमें रह्नीन पत्थर जड़फर पचीसीके खेलका फर्श बनाया 
गया है । शाही बेगमोंके हम्माम और दूसरे भकानात इसके उत्तर 
हैं। यमुताकी तरफ सन्लमरमरकी जाली है। एक और जाली 
है जो अन्तपुर, अर्थात्‌ शाही हरमकों सभन बुजसे अलग 
करती है। एक छोटासा कृश्षिम तालाब और फौवारा भी इसमें है | 

खास महल या आरामगांह घड़ी ही भअनोहर प्रभारत है। 
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उसका दीबानखाना ७० ८४० फुट है। उसकी छत और दीवारोंसें 
बिन्न-विचित्न बेढ-बूटे बने हुए हैं। वे सब र्जीन हैं । उसमें छोटे- 
बड़े अनेक कमरे हैं। उनमें जो काम है बहुत अच्छा है । खास 
बावशाहके और शाहजहांकी प्यारी शाहूजादी अहान-आरा 
बेगमके कमरे, औरोंडी अपेक्षा 'सुन्दरता और शोभामें बहुत 
बढ़े-घढ़े है । खास भमहलहीके पास शीश महल है। बह नीचेके 
खशण्डमें है। बढ़ शाही बेगमोंके नशनेकी जगह हैं । उसकी छत 
ओऔर दीवारोंमें आईने जड़े हुए हैं । उनमेंसे कुछ आईमने सिकल 
गये हैं | पर जितने है उतनेहीसे छसकी चमक-दर्म क्ष और शोसा- 
का बहुत-कुछ अन्दाजा हो सकता है। जिस समय इसमें रोशमी' 
होती रही होगी उस समय यहूं स्थान पेजोमय हो जाता रहा 
डोगा | 

किलेके भीतर जहांगीरी महल भी देखने क्ायक है। 

इस किलेमें पक बहुत बड़ा फाटक रक्‍्खा है । उसे क्ोग सोस- 
साथका फाटक कहते हैं। १८५४२ इंसवीमें बह गजनीसे आंगरेकों 
लाया गया था । लोगाँका खबाल है कि सोमनाथका फाटक नहीं 
है । सम्भव है कि गजनीमें सुलतान सहभूदकी कपरका यह 
फाटक हो | 

आगरेके भीतर और पड़ोसकी हमारते' 

जामे मसजिद १६४४--१६४५ इसचीमें तैथार हुई थी । उसे 
शाहइजहनि बनवाया था | उसके बनवानिका कांग्र शाहजहने 
अपनी शाहजादी जहान आरा बेगसके सिपुर्द किया था। इसलिये 
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उसका असली नाम मसनिदे बेगम हैं। उसके बनबानेगें पांच 
लाख रुपया खच हुआ था। यह भसजिद लाज्न पत्थरवी है | 
इसका फशे जमीनसे ११ फुट ऊँचा है। यह बहुत बड़ी मसजिद 
है । इसका विस्तार १३० 2८ १००फुट है । इसमें कई गुम्घन और 
कह भीनार हैं। 

ताजबीबीके रौजेपर इतसे लेख लिखे जा चुके हैं. कि उसके 
विषयमें अच अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं। यह रौजा भी 
यमुनाके किमारे किलेसे कोई डेढ़ मीज् है। आश्ये पेदा करनेवाली 
संसारकी जितमी इमारतें हैं ताजका रौजा भी उन्हीमेंसे है । इसे 
शाहजह लि अपनी प्रियतमा बेगम सुमतोज सहल्के लिये बनवाया 
था। इस बेगसको अरजमन्द बासू बैवत या वबाब आलिया बेगस 
भी दयेग कहते थे | ताजका चबूतरा जमीनसे १८ फुट झँचा है। 
उसपर संगमरसर विद्या हआ है। चबूतरेका रकबा ११३ फुट 
अुरच्चा है। उसके चारों किनारोपर एक-एक मीनार १११ फुट ऊँच 
है । शुन्दरतामें इन मीनारोंकी बराबरी हिर्दुस्ताममें कोई भीनार 
नहीं कर सकता। इसके प्रधान भण्डपका घेरा ५८ फुट और 
ऊँचाई ८०फूट है। उसके बी चमें संगमरम रकी जालियों से घिरा हुआ 
एक स्थान है | उसीमें मुमताज मदहक और शाहजहांकी कबरें हैं। 
उसके नीचे एक आँधेरा स्थान है | असल कबरें वहीं हैं| ऊपरी 
कमरेमें जो कबरें हैं. वे उवकी नकल हैं। इसमें संगमरमर और स॑ 
गपुसा इत्यादि उत्तम-उत्तम पत्थरोंके सिवा और छुछ नहीं छगा। 
इन्हीं पत्थरॉमें रह्न-रज्के बहुमूल्य नग जड़े हुए हैं. । पन्‍हींको प्री 
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करके अनेक तरहके बेल बूटे बनाये गये हैं। रौजेके चारों तरफ 
हुगरा हुरूफो्मे कुरानके बाकय, काले पस्थरोंडी पश्चीकारी्क काम 
में नकश है। इसकी बराबर खुल्द्र इसारत हिन्दुस्तानमें दूसरी 
नहीं। दूर-दूरने क्षोग इसे देखने आते हैं। मुमताजम हल बेगमकीः 
सुत्यु दक्षिणमें हुई थी । जब रौजा बन गया तब उसकी हछ्लियाँ 
बाकर रौजेके भीतर कबरमें रकखी गई थी। सैन्ेके बाई' तरफ 
तीन शुम्बजकी एक मसजिद है। दाहिनी तरफ उसके जयाबमें एकः 
छोर भमसजिव है। रौजेके सामने एक हौज है । उसमें फौचारोंकी 
एक पांति है | दौजके पानीमें रक्-बिरद्ठी मछलियां हमेशा खेला 
करती हैं। यह रौजा एक बागके भीतर है । उसमें चन्दन, इला- 
ययी, सुपारी और सोलसिरी आदिके अनेक पेड़ हैं । फूल भी 
लसगें लाता पकारके होते हैं । वे सब ऋणशुआओंमें खिला करते हैं । 
इस रोजेमें कई लेख हैं। मुमताज-महत्तकी कुचरपर जो लेख है 
वह १६३११ ईसबीका हे कौर शाहजहांकी कबरपर जो है चह्द 
१६६७ का है । बाहर जो लेख हैं उन्तमेंसे एक १६३७ इसबीका है, 
दूसरा १६१५ का; और तीसरा १६४८ का | इससे जान पड़ता है 
कि जैसे-जैसे इसके भाग तैयार हुए हैं वैसे-ही-बैसे उनपर लेख 
लिखे गये हैं । २२ चर्षतक इसमें काम जारी रहा था। और सवा 
तीन करोड़ रुपये इसके घनानेसें खरे हुए थे । 

छीपी-टोला महत्लेमें अलीवपदीखांका हभ्मास; दश्यार शाहुओी 
महल्ले में शाह बल्लाथतकी दरगाह; चौकमें अकबरी मंसजिव होरा- 
मनके बाग काली मसजिद; और लोहेछी मंण्डीमें मुंखभिसों 
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(क्ीबों) की भसजिद्‌ भी पुरानी ऐतिहालिक इमारतें हैं । 

जोघपुरके राजा जसवन्तलिंदकी छुतरी भी आगरेमें एक 
मशहूर जगह है| बह एक बागके बीचमें है। छत्रा अभी खुब 
अच्छी हालतमें है । उसमें लाल पत्थर लगा हुआ है। इसका 
काम तारीफकफे काबिल है। जसवम्तसिह दाराशिकोहके पक्षपादी 
ओ । १६७७ इसबवीके लगभग काबुलमें उनकी सूत्यु हुई थी। उल 
समय और छुजेब बादशाह था | अतएव सम्भव नहीं कि राजा 
जलतबनन्‍्तलिंदका अग्निसंस्कार अणरेमें हुआ हो | शायद उनकी 
आाबगार में यह छुत्नी पीछे से बलवायी गयी हो | 

सिकन्दरकी इमारतें 

आगरेसे सिकहद्रा ५ मील है। ज्ञोगोंका अनुमान है फि 
छओोधी घरानेके बादशाहोंके समयका आगरा यहीं था। आगरे 
ओर सिकन्द्रेके बीचमें अमेक पुरानी इमारतोंके खैंडहर आवतक 
पाये जाते हैं । सिकन्द्रेमें सिकदर लोधीकी बारादरी भशहुर 
है। बह १४९५० इसवीमें बदी थी । इस इमार्तको लोग अफबवर- 
की इसाए बेगम मरिश्रमुब्जभानीके रौजेके मामसे अधिक जानते 
हैं। अकबरने एक क्रिश्चियन मेमसे विवाह क्रिया था। उस्ीकी 
'कबर यद्टांपर है । 

सिकन्वरेकी इसारतोंमें सबसे अधिक दशेनीय इसारत अक- 
बरकी कबर है। उसके चारों तरफ बाग है । बारामें खारः फाटक 
हैं, मकमरेकी इमारत पांच खण्डोंकी है । नीचेके सण्डोंकी अपेक्षा 
कपरके खण्ड छोटे होते गये हैं । सबते ऊपरका खण्ड विलकुल 


आगर की शाही इमारतें ह्‌भ्‌ 
सल्लमर्मरका है | पफथरकी कुपर नीचे है। उसका जवाब जो 
ऊपर है उसके सिरहाने और पैताने अज्लाहों झकबर और जल्न- 
अजलालहू खुदा हुआ है | इधर-उघर परमेश्बरके ९९ नाम अरबी- 
के पड़े ही सुन्दर अक्षरोंमें नकश किये हुए हैं। परन्तु वहां 
जितने शेख हैं उनमें महस्मद साइबका नाम कहीं नहीं है । इसमें 
पत्थरका काम पहले बहुत अच्छा था। परन्तु ढीगके जाद राजा 
जवाहरसिहने इसके बहुतसे कीमती पत्थर उखाड़ुकर इसकी 
शोभा कम कर दी। इसी सकबरेमें अकबरकी दो बेटियां और 
दो पोतियां भी दफन की गरे हैं। शाहे आलमके बेदे सुलेमांशि- 
कोहकी भी कबर यहीं है । उसकी दो बे गगें भी उसीके पास दृफ़॒न 
हैं| यह सकबरा जहांगीरके समयमें १६१९ देसवीमें बनकर 
सैयार हुआ था । 


[भाच १९२३ | 
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१९ 
चित्रों द्वारा शिक्षा 


अभी कलंतक हसलोग इस लायक भी न समझे जाते थे कि 
अपले देशके रा्य-प्रबन्धका थोड़ासा भी अंश हमारे सिपुर्द किया 
जा सके | सरकार कहती थो कि अभी तुम निशे बच्चे हो, राज- 
कान चल्लानेकी योग्यता तुममें नहीं। जब होगी तब तुम्हें बह काम 
दे दिया जायगा। अभी तो तुम हमीं की अपना माँ-बाप समझो । 
इसी तुम्हारी रक्षा करेंगे-तुम्हें जिखाबें-पढ़ाबेंगे और तुम्हें बला" 
आऋँसे जचादेंगे । पर समयते पक्षटा खाया और सरकार हमें शप्ना 
राज्य सँमालनेके कुछ-कुछ योग्य ही नहीं समभकते छ्गी, किध्तु 
उसने शाज्य-प्रबन्ध सम्बन्धी बहुत कुछ काम भी इसमें दे डाला । 

कुछ समय पूर्व इधर तो सरकार हमारी अयोग्यताकी घोषशा 
कर रही थी,उधघर इस देशकी कई रियासतें अपने राज्य-प्रबन्ध- 
की खूबियोंसि हमारी अँगरेज-सरकारकों कई विषयोंगें मातकर' 
रही थीं | मार्नों बे कह रही थीं कि भारतवासियोंपर अयोग्यता- 
का कलहू लगाना नितानन्‍त मिराधार है| मौका दिये जानेपर वे 
सरकारसे मी अच्छा राज्य-प्र बन्ध कर सकते हैं। शिक्षा दामदी- 
को ज्लीजिये। देखिये, हमने इसका जैसा अच्छा प्रबन्ध किया हैं, 
औैसा अच्छा प्रबन्ध आजतक आपसे फिसी एक भी प्रांत करके 
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नहीं बना | माइसोर, ट्राथनकोर और घड़ौदाकी रियासत पेसी 
दी रियासत हैं. 

शिक्षाके सम्बन्धमें बड़ौदेकी रियासतें कई बातोंमें हमारी सर- 
कारसे आगे बढ़ी हुईं है.। इसका ए ६ उदाहरण सुनिये--- 

ब्छौदिमें एक बहुत बढ़ा पुस्तकालय राज्यकी आ्रोरसे संस्थापित 
है! | उसकी स्थापना हुए बहुत समय हुआ | उसके नियम निर्दिष्ठ 
करने और उसे सुब्यवस्थित रीतिपर चल्ानेके लिये महाराजा 
बड़ौदाने एक असुभवी कर्मचारी अमेरिकासे घुलाया था। उसकी 
खधीनताम रहकर आाब तो कई सारतबासी भी उस फामको सीख 
गये हैँ । ये अब पुस्तकाजयकों बढ़ी योग्यतासे चला रहे हैं | इस» 
का एक महकसा ही अल्षग कर दिया गया है। उससे बड़ौदा« 
राज्यके बड़े-बड़े गाबोंतकर्म पुस्तकालय खोल दिये हैं. और जहा 
पुस्तकालय >हीं खोले जा सकते पहां सफरी पुस्तकालयोंसि लाभ 
उंठानेका प्रबन्ध कर दिया है। इससे छोटे-छोटे गायोंके मिवासि> 
श्रोंके लिये भी ज्ञानाजेसका सार्ग सुक्नस हो गया हैं । पुश्तकालयों- 
की बदौक्तत पुस्तकावज्ञोकनसे क्रियनी ज्ञानवृद्धि हो सकती है;उसे 
बतानेकी जरूरत नहीं | खेद है इस तरहका प्रबन्ध अंगरेज्ी 
शासनके अधीन रहनेवाजे भाश्तवासियोंके लिये सुलभ नहीं। 

घढ़ीदेके इस पुस्तकालय विभागने कुछ समयसे वेहातियोंके 
ज्यामके लिये एक और भी काम आरम्भ कर दिया है। इस कामसे 
छोटे छोटे गांबॉकि अपढ़ तर, नारी और बच्चेतक अपना सनो- 
रकूजन कर सकते हैं और साथ ही जानते योग्य अनेक नई 
धक्लि 
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बातें जान सकते हैं। यह काम दै--वित्नों द्वारा शिक्षा देना; 
इस विषयपर डी० एस० सबरकर नामके एक महाशयनरे एक 
छोटीसी पुम्तिका लिखी है। उसे आरतीय गबरनने पेन्टद्वीके “ब्यूरो 
आफ एजुकेशन” ने छापकर प्रकाशित किया है। इस पुस्तकें 
थोड़ेमें यह बताया गया है कि बड़ौदा-राज्य किस प्रकार शपनी 
प्रजाको चित्रों द्वारा शिक्षा देता है--- 

शिक्षाका यह क्रम खासकर स्कूलके छात्रोंके लिये महीं | हां, 
किसी गाँवमें यदि यह शिक्षा दी जा रही हो तो सकूलके छात्र भी 
चहां जाकर उससे ज्ञाभ उठा सकते हैं । स्कूलोंके लिये वो एस 
प्रकारकी शिक्षाका प्रबन्ध अलग ही है । शिक्षा-विभागके आधि- 
कारियोंने प्रत्येक देहाती-स्कूलको कार्हो'पर छुपे हुए तथा और 
प्रकारके भी सैकड़ीं चित्र दिये हैं। उन्‍होंने स्टीरियश्कोप भामके 
यन्‍्तत भी दिये हैं। इस यनन्‍्तोंकी सद्दायतासे देखनेपर छोटे भी 
चित्र बहुत बड़े देख पड़ते हैं ओर उनका प्रत्येक दृश्य खूब अच्छी 
तरह ध्यानमें आ जाता है। अध्यापक चित्र दिखा-दिखाकर उनके 
सम्बन्धकी सारी बातें छात्रोंको विस्तारपूवक सममझाते और उनकी 
ज्ञानवृद्धि करते हैं। आऑगरेजी सरकारके द्ारा शासित किसी भी 
प्रदेशके स्कूर्लोंमें इस तरहका कुछ प्रबन्ध नहीं । 

बड़ोदा-राज्यों देहातियोंकी शिक्षाके लिये जो चित्र अदशिनी 
शाखा खुली है उसका सीधा सम्बन्ध बड़ौदेके राजकीय पुस्तका- 
लग्से है। 'इस शाखाकों खुने कोई ८ वर्ष हुए । यह शाखा कार्छ 
चित्न, स्टीरियोआफ, मैजिक तैनटर्न स्लाइड और सीनामेदोआफ 
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फिल्म --इन चार प्रकारके चित्रोंके द्वारा देशातियाँक्ों शिक्षा देती 
है । उसके पास दो सीनिसा मैशीनें, तीस बिजल्लीकी मशीनें, दो 
मेजिक लैनट्न और एक रेडियोपटिकत नामकी मेशीन--इतनी 
बलें हैं | इनके झिवा ५० स्टीरियस्कोप और उनकी सहायतासे 
दिखानेके लिये कोई ५ हजार चित्र हैं। आठ-सौके लगभग मैजिक 
जैनटनेके स्लाइड और कोई एक सौके लगभग सीनामेटोभाफ 
फिल्म हैं । इन्हीं चित्रों और मैशीनों आदिके द्वारा बारी-बारीसे 
मारे राज्यके देहातियोंका सनोरञ्न और ज्ञानवधन किया जाता 
है। सुनते हैं, १९१८-१९१९ इसबीमें डेढ लाखसे भी अधिक 
कोगोंने इस शिक्षासे ज्ञाभ चठाया। 

इम कामके लिये दो इन्स्पेक्टर नियत हैं। थे राजकीय पुस्त- 
काह्ययके अधिकारियोंकी मातहत्तीमं काम करते हैं। एककी वल- 
ख्वाह ३० से ५० रुपये तक और दूसरेको ६० से १०० रुपये तक 
है । ये लोग चित्रों द्वारा शिक्षा देनेका भी कास करते हैं और 
देहाती पुस्तकाल्रथोंका मिरीक्षण भी करते हैं। देहातमें गांव-गांव 
भेजी जानेवात्ी पुस्तकों (ह्रैवलिंग लाइग रीज) की देख-भाल भी 
थे लोग करतेटहैं । उनके पास जो चित्र रहते हैं. उनके हृश्योंके 
वर्णन आदि इनके पास पुस्तकाकार रहते है। थे बरशन सब 
गुजराती भाषामें हैं, क्योंकि यही साषा शब्यके अधिकांश निवा- 
सिर्योंकी मातृभाषा है । जब ये लोग किसी गांवमें पहुँ चते हैं. तथ 
पास-पढ़ोसके गांवोंकों भी खबर भेज दी जाती है। और वम्माशेके 
रूपये शिक्षादान या ल्ेकचर्का समय बता दिया जाता है। 
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बस, समयपर कुण्डके सुएठ लोग बच्चे, बूढ़े, खियां पक हो जाते 
हैं तब जेक्चर आरम्भ दोता है और कोई एक घटे तक दोता 
रहता है । बड़े-बड़े गांवों और कसबोंमें खास वौरपर लेफ्चरका 
प्रबन्ध किया जाता है। जैेकचर देनेवाला निर्दिष्ट विषयके चित्र 
दिखाता जाता है और उनका गर्म अपने पासकी पुस्तक देख- 
देखकर समभाता जाता है। जैसे यदि अमेरिकादी खेतीके संबंध* 
के चित्र दिखाये जाते हैं. तो भी खेती करमनेके ढंग और फसल 
काटने, माँडने, छड़ाने इत्यादिके यब्त्रोंके चित्र दिखाते समय 
लेकूचर देनेवाला उनके उपयोग आदि भी समभाता जाता है 
इस समय इस शाखाके पास जो चित्र हैं उनका अधिक संबन्ध 
योरप और अमेरिकासे ही है । उनमें उन्हीं महादेशोंके दृश्य 
दिखाये गये हैं | यह बात हम लोगोंके लिये भी लाभदायक है, 
पर बहुत अधिक नहीं । ऐसे ही चित्रोंढी अधिकता होती चाहिये 
जिसका सम्बन्ध अपने देशसे हो | अमेरिकाके बाजारोंके दृश्य 
खोौर जिटादीफे गुल्ञाबके बागके दृश्य देखकर वेखनेयालों को उतना 
ज्ञास नहीं हो सकता जितना कि ताजमहल, अज॑ंताकी गुफाओं, 
साँची और सारनाथके स्तू्ों और काशीके घाटोंके दृश्य देखकर 
हो सकता है । इस चुटिकों पुस्तकालयके अधिकारी भी समझते, 
हैं और शायद वे इसे दूर करनेकी फिक्र भी कर रहे हैं । 

जो दो सीनिसा-मैशीनें चित्रशिक्षाके काम आंती हैं उम्तमेंसे 
/वाथ्रे” की मैशीन दूसरी मैशीनसे अच्छी है। उसका पुरा नाम 
अगरेजीमें है--“पाथेज सेल्फ कम्टेम्ड सिनेमा अप ।” उसकी 
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कीमत दो हजार रुपया है | उसके ए जिनमें पेट्रोल जलाया जाता 
है। ए'जिनकी शक्ति दोसे तीन घोड़ेतक की है | यह मैशीन एक 
गाड़ीपर रक्‍खी रहती है, जिसे पक्की सड़कपर आदमी आसानीसे 
खींच सकते हैं। इसका वजन कोई ४ मन है। इस मैशीनकी 
सद्दायतासे ६५ फिल्म दिखाये जा सकते हैं। 

दूसरी मैशीमका नाम है--कोक । यह पहलीसे छोटी हे । 
कीमत इसकी कोई ४०० रुपया है। यह शआसानीसे चढ़ाई जा 
सकती हैं | यह अपने ही भ्रीतर बिजल्लीकी रोशनी पैदा करती है 
ओर इसके दस्तेको जरा घुमा देनेहीसे चलने लगती है। वजन 
इसका दस बारह सेर है। २ फुट लम्बे ओर उतन ही चौड़े 
चित्न इसके प्रकाशकी सहायतासे द्खाये जा सकते हैं । इसके 
फिल्मोंकी संख्या ४५ है । क्षि, उद्योग-धन्वे, विज्ञान, सफाहे, 
युदूघ और हँसी-सजाक आदि कई विषयोंके दृश्य इसके फिल्मों 
के छारा देखनेको मिलते हैं । 

तीसरी मैशीन, “रेडिशोपटिकन” नामकी बहुत छोटी है। 
उसका बन सेर भरसे अधिक न होगा। कार्ड पर ही छपे हुए 
चित्र उसकी सद्दायतासे दिखाये जा सकते हैं। इस मैशीनकी 
कीमत कोई १०० रुपया है । इसमें एक दोष है | एक तो इसका 
माल-ससाल्षा चुक जानेपर देहातमें नहीं मिलन सकता, दूसरे इस- 
के बिगड़ जानेका डर भी क्गा रहता है । इस कारण यह बाहर 
देहातकों कम भेजी जाती है | 

युद्धफे समय मैजिक जैतदनके लेकूचरोंका प्रेवन्‍्ध इस प्रांतकों 
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गब्नमेंटन भी कुछ दिनॉवक किया था। उसने कुछ आाद मियोंको इस 
कामपर सियत कर दिया था। वे देहावम॑ गांव-गांव-विशेषकर बन 
गाँवों जहां मदरसे है--जाकर चित्र दिखाते फिरे थे । पथ थे चिक 
प्राय: सबके सब युद्धसम्वन्धी थे और ऑगरेजी गवनेमेंटफी 
जल, थत्र और व्योग-बिहारिणी शक्तिके ग्योवक थे। उप्तको 
विखानेका मतलब कुछ और ही था, शिक्षा-दाव नहीं। तथापि 
उनसे भरी मतोरझ्नके सिवा, कितनी ही नई-मई बातोंका काल 
देखनेबाल्ोंको हो सकता था । जेसा प्रबन्ध महाराज बड़ौदाने 
अपने राज्यमें देहातियोंकी ज्ञानवृद्धिके लिये किया है । बैसा इस 
देशमें आन्यत्र कहीं भी सुनमेमें नहीं आया। शिक्षा'विभागका 
सूत्र अब भारतीयोंद्ीके श्रतिनिधि, मन्त्रियोंके हाथमें आ गया है । 
अतएब, वे चाहें तो शिक्षा-दानकी इस पणालीका प्रचार अपने- 
अपने प्राग्तोंमिं कर सकते हैं । 
[ अग्रे्ञ १९२१ ॥ 


श्छ्‌ 
सन्‌ १६२१ की मनृष्य-गणना 


कौटिल्यके अरथशाख्रमे सूचित होता है कि इस देशमें चन्दू- 
गुप्तके समयमें भी मलुध्यगणना होती थी । परन्तु बह जमाना 
ओर तरशइका था, आज-कल्लका जमाना और तरहका | प्राचील- 
कालमें सतुष्योकी संख्या स्थूल रूपसे मालुम कर सी जाती रही 
होगी; उससे ये सब बातें न सालूभ की जाती होंगी. जो आज- 
कला मालूम वी जाती हैं। मतुष्यगाणना सम्बन्धी जो नक़शे 
खाज-कल्न तैयार किये जाते हैं उनकी खाना पूरी सही सही करने 
छे प्रत्येक सूबे, नगर और कस्बेहीकी मशुष्य-संख्या नहीं ज्ञात 
हो जाती, किन्तु छोटे-छोटे गांबोंकी भी मतुष्य-संख्या मालूम दो' 
जाती है । कितने मर और कितनी नारियां कहां रहती हैं, उनकी 
उम्र क्या है, उनका पेशा क्‍या है, ये अशिक्षित हैं. या शिक्षित, 
शिक्षित हैं तो किस विषयकी शिक्षा उन्‍होंने पायी है, भाषाएं 
और लिवियां कौन-फौनलसी वे जानते हें---इत्यादि अनेक ज्ञातव्य 
कारें मसुष्यगणनाके नक़शोंसे ज्ञात हो जाती हैँ। इन नक़शॉके 
शधब्ययनसे देशकी वास्तविक दशाका चित्र आंखोंके सामने आ 
जाता है । ये जनकरे आइनेका काम देते हैं। पिछली मलुष्य गणना 
से मलुष्य-संख्यामें वृद्धि हुई था ह्वास,यह तो मालूम ही हो जाता 


०७ जेंखाभालि 


है,हास और बृद्षिके कारणोंपर विचार करनेके लिये भी सामझी 
पम्िल्ल जाती है । उससे हासके फारणोको दूर फरनेके उपाय भी 
निकाले जा सकते हैं। ये सब ब!तें बड़े लाभको हैं। राजपुरुषों 
ओर राज-कर्मचारियोंके लिये मसुष्य-नाणनाका फन्न जानना और 
उससे लाभ उठाना तो अनिवाये ही सा है । सब-साधारणको भी 
उससे जञानकारी श्राप्त करना चाहिये। जो ज्ोग वेश-दित-खिंतक 
हैं-जो लोग प्रजाके नायक बनकर उसकी भलाई करनेके ख्तके ब्रती 
हैं...वे चाहें तो मनुष्य-गणनाके आधारपर बहुत-ऋुछ देशदित 
कर सकते हैं । 

भशुष्य गणनाके महत्वके कारण दी अंँगरेजी गबनेमेंट हर 
दसवें साल भारतमें रहनेवाले मनुष्योंकी गिनती करके उनकी 
वृद्धि या हासका पता लगाती है। फिर वह उनके श्राधारपर बड़ी 
बड़ी रिपोर्टे तैयार करके भिन्न-भिन्न बातोंपर विचार करती है। उन 
को देखनेसे देशकी दशाका सच्ा द्वात्व मालूम हो जाता है| इन 
रिपोर्टो के 'अभेक अंशोंकों सरकारी कर्मचारी जिस दृष्ठिसे देखते हैं, 
प्रभाके प्रतिन्तिधि उम्च दृष्टिसे नहीं देखते। इन दोनों पक्षोंकी हशि- 
योमें भिन्नता रहती है | एक उदादरण लीजिये। कल्पना कीजिये 
कि १०९१ १%ी अपेक्षा १९२१की गणनासे यह भालूम हुआ कि सं* 
युक्तप्रान्तोंकी आबादीमें १३ लोख आदमियोंकी कमी दो गयी। 
इस कमीका कारण बताते हुए सरकारी रिपोर्टक लेखक बहुत 
होंगा तो/्यही कहेगा कि अकाल (अवर्धण) या फिसी रोग विशेष 
के कारण बहुत तर-माश हुआ--जितने बच्चे उत्पन्न हुए उनकी 


सनू १९२१ की मनुष्य-गणना म्पू 


अपेद्ा मरे अधिक मनुष्य । इसीसे आवादीकस हो गई पर प्रजा 
के प्रतिनिधि थदि' इस घटनाकी आल्लोचना करेंगे तो ड्वास 
के कारणोंपर विचार करते समय सरकारको उसके करतेठ्यकी भी 
याद दिलाये बिना न रहेंगे। के कहेंगे->जिस प्रजञाके आप माँ- 
बाप बनते हैं और जिससे प्राप्त हुए रुपयेकी बरोलत बड़े-बड़े 
राज-कर्मचारी गुलछुरें जड़ाते हैं उसके हितके लिये आपने अपने 
'धरमका पूएण पालन क्‍यों नही किया ? जिन मारक शेगोंके कारण 
'इसना जम-नाश हुआ उन्हें दूर करनेके लिये आपने उपाय क्‍यों 
नहीं किये ? और किये भी तो काफी क्‍यों नहीं किये ? मारक 
रोगोंका आविभोवष क्या अन्य देशॉमें नहीं होता ? वहां इतने 
मसुध्य क्यों नहीं भरते ? इसोलिये न कि बदांकी सरकार सफाई 
और तन्दुरुस्तीका अधिक खयाल रखती है, विकित्साका प्रबन्ध 
अधिक अच्छा करती है, मशुष्य-संख्याके अशुसार ही दवाखाने 
कायम करती और उन्हे बढ़ाती रहती है। आपने ये खब काम 
यथेष्ट नहीं किये । इसीसे इतने अधिक आदमी मर गये | अतएव 
इस उयथे नर नाशके उत्तरदाता आप भी हैं। अस्तु । 

पिछली मनुष्य गणना १८ माचे १९११कों हुईं थी | उसको 
आलोचमनात्मक पूरी रिपोर्ट निकलनेमें तो वर्षोंकी देरी है। पर 
'कन्चा चिद॒ठा तैयार हो गया है' और सरकारकी कृपासे गेजढ 
आप इगण्डियामें छूप भी गया है । उससे मालूम हुआ कि जिसदित 
-+द्नि क्‍यों रातको--आदमियोंकी गिनती हुईं थी उस दिन इस' 
देशकी आबादी ३१,५०,७५ १३९ थी | अरथात अगरेजी शासनके 


१०६ बेडाज लि 


अधीन भारतमें २०,७१,१८,१५६ और देशी शज्यों और रिया- 
स्वोर्मे ७,१९,३६,७३६ मनुष्य थ्रे। दस बष पहले, १९११में जब 
भजुष्य-गणना हुई थी तब--- 
गबननमेस्ट-शासित भारतकी आबादी थी २४,३०,३३, १७८ 
आर 
देशी शाब्योंकी थी ७,१९,२१,२१८ 
कुज्न भारतकी.. १३,५३१,५६, ३९६ 
अथात्‌ पिछले दस सालोंमें केबल १५ लाख आदुमियोंकी' 
बुद्धि हुई | इसका औसत पड़ा फी सदी १२ अर्थात्‌ सेकड़े पीछे 
सचा आदमीसे भी कम बृद्धि हुईं। पर १९५११ इसबीमें जब' 
मलुष्य गणना हुई थी तब १९०१ और १९११ के बीच २ करोड़से 
भी अधिक आबादी बढ़ी थी । उस बृद्धिका औसत पढ़ा था फी 
सदी ६५। कहां सैकड़े पीछे ६॥कहां एक था सवा ! सो पिछले 
ऋमके असुसार आबादीका बढ़ना तो दूर रहा, फी सदी ५ से भी 
अधिक बह कम हो गयी--कोई डेढ़ करोड़से भी अधिक आदी 
हिसाबसे ज्यादा भर भिटे | चुद्धिका जो औसत १९१ १फी मनुष्य- 
गशलनामें पड़ा था बही (यदि इस बार भी ण्ड़ता तो कई करोड़ 
आबादी और बढ़ जाती। पर यहां तो घशरके धान भी पुवालमें चल्षे 
गये | पिछली बृद्धेसे इस दफे दस साज्षसें अधिक पूड्धिहोनी चाहिये 
थी;सो न होकर उस पिछली चृद्धिका भी औसत घट गया! इसे 
इस देशका हुभाग्य कहें या उस गयनेमेंटका दुर्भाग्य जो अपने 
को संसारमें सभ्य-शिरोमणि समझती है और मौके-बे-मौके सदा: 
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ही कहा करती है कि घसे भारतके अशिक्षित, अपभुखे था मर- 
भुखे मनुष्योके छुख--हुःखका खथाल और सबसे अधिक है । 

आबादीमें इतनी कमी कै से हुई, इसके कारण सुतिये | सर« 
कार फर माती है कि-- 

पिछले दस सालके मध्यतक फसल अच्छी हुई | बारिश भी 
खासी हुई । कोई रोग-दोप भी बैसे नहीं हुए। अतएव प्रजा-बृद्धि 
के प्रायः सभी सामान काफो थे । उसीस १९११ ईसवीमें खूब 
बच्चे पेदा हुए और सत्यु-संख्या भी कम ही रही। पर १९६८ में 
इनफ्लूए जाने गजब ढा दिया | झुत्यु संख्या पिछले सालसे दूनी 
हो गई | १९१८ के कुछ ही महीनोंमें सिफ़ ब्रिटिश-गब्नमेंटके शासित 
प्रदेशों में ७० लाख आदर्मियोंके लिये जोगोंकों'राम नाम-सत्य 
है!?..इस वबाक्यका उच्चारण करना पड़ा । इसमारक रोगफके कारंण 
प्रजाकी जनम-शक्तिभी कम दो गई। फल्ष यह हुआ कि १९१प८ओऔर 
१९१९गें जितने आदमी भरे छससे बहुत कम पेदा हुए | १९१७ 
कर १९१८ प्लेगने भी बहुत कुछ जन-नाश किया। हैजेने भी 
बहुतोंकों यमपुरीकों पथराया । दादमें खाज यह हुई कि पिछले: 
वर्षो में जहाँ-तहाँ अपपंणाने भी भारतपर भारी कृपा की । इसी: 
से आारतकी सलुध्य-संख्या बढ़नेके थदले बहुत कुछ घद गयी । 
इसे जी चाहे वैवदुविपाक सममिये; जी चाहे भारतका दुर्भाग्य । 
अगन्नियब्ताकों पही मंजूर था | प्लेग, इसफ्लुएडजा और अवर्षण 
देवी-दुर्घटनाएँ हैं । उन्‍हें दूर- करना मनुष्यके वशकी बात नहीं । 

सरकारने ये पिछली बातें यद्यपि खुले शब्दोंमें कहीं नहीं, 


रह झोख ब्जपभ्नि 


तथापि उसके लिखनेके ढक्कसे यही जान पड़ता है कि मारक गोगों 
ओर अवर्षणोकी मारसे प्रजाकी यथेष्ट रक्षा कर सकता उसकी 
शक्तिके बाहर्की बात है | 

अच्छा, तो ये देवी दुर्घटनाएं और रोग-दोष आदिक व्या- 
बियाँ और देशोंको भी सताती हैं या नहीं ? इसका अवतार या 
आविष्कार फेवल भारतहीके लिये तो है नहीं। और देशोंमें भी 
पानी नहीं बरपता। वहां भी प्लेग, हैजा, बुखार, इनफ्लुएंजा 
आदि रोग प्रजापीड़न करते हैं। फिर क्‍या कारण है जो बहांके 
जोग खूब फूल-फल रहे हैं, खूब बढ़ रहे हैं, खूब अपनी उन्नति कर 
रहे हैं? अगरजोहीके देश ३ गलेंड और चेल्समें १९११ इसवीर 
जन-संख्याकी ब्रृदिध लगभग १६ फी सदीके दिसावसे हुई थी । 
बुद्धिधिका यह क्रम बहुत कमर था--१८०१ इसबीसे लेकर १९११ 
तक इतनी कम वृद््‌षि कभी से हुईं थी । तथापि भारतकी की सदी 
६.५ बृद् घसे वह भी कुछ फम दूनी थी ! यदि ये सब ज्याधियां 
हेश्चर-लिम्मित सान की जायें तो इग्लेंड और भारतके हेश्बर 
अलग-अलग दो तो हैं ही नहीं | वद्दी ईश्वर वहाँ है, वही यहाँ । 
भारतमें सब मकारकी खाद्य-सामग्री उत्पन्त होती या हो सकती 
है| खनिज्ञ पदार्थ भी यहाँ अधिकताले पाये जाते हैं। नदियाँ 
ओ अनेक हैं। अधिवासी यहाँके परिश्रमी और समझदार हैं। 
फिर क्या कारण कि यहींके छ्ोग मरे तो अधिक, पर पैदा हों 
कम । बात यह जान पड़ती है. कि गवर्नमेंट प्रजाकी रक्षा करने, 
उसके लिये तन्दुयश्ती कायम रखनेके यभेष्ठ साधन अरसुत करने 
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और अवषेणके साल आबपाशीके क्रम हर खोकमैका काफी 
प्रयत्व नहीं करती । जहाँ दस-दस पन्द्रहृ-पब्द्ह कोस तक एक 
भी सरकारी शफाखाना नहीं घह्दाँ हैजा या इसफ्ल एजा फेल 
जानेपर लीग यदि पड़ाधड़ मरते चले जाये तो क्या झा । 
यह दशा और देशोमें नहीं । इसासे पू्वेनिर्दिष्ठ कार ण॒॒ या ब्या- 
धियाँ उपस्थित होनेपर भी बह इतना नर-नाश नहीं होता । बहाँ 
२४ घटेमें सबझे पेट कमसे कमर दो दफे-अधिकांशके दीन दृफे--- 
भर जाते हैं। यहाँ सारतमें करोड़ों आद्ियोंको दिनमें एक 
दफे भी पेदभर खानेछो नहीं मिलता । इससे थे अशक्त रहते हैं, 
रोगके साधारण घक्केसे भी मर जाते हैं; प्रजोत्पादनकी शक्ति 
भी वे कम रखते हैं। राजाका कर्तव्य है कि बहू इन कारणोंको 
दूर करनेका यथेष्ट यत्त करे, क्योंकि अपनी रज़ाहीके लिये प्रजा 
उसे कर देती है। उसके दिये हुए कर-घनका अधिकाश फौल- 
फादा रखने और रेलें बनानेहीमें सच कर डालना, राजाका, 
प्रधान कर्तव्य नहीं। प्रधान कर्तव्य उसका है प्रजा को निरोग 
रखना, घीमार पड़गेपर उसकी चिकित्साका अवन्ध करना, पानीः 
न बरसनेपर सिंचाईके साधन प्रस्तुत करमा, भूखोंको पेट पालने 
के द्वार उन्मुक्त करना और अशिक्षितोंको शिक्षा देला है। यदि 
ये सब बातें होतीं तो भारतनी आबादी पहुत बढ़ जाती, रोगोंसे 
इसना मलुष्य-्नाश न होता और यहाँ निवासी भी और देशों 
की तरह रुशह्षत्ञ होते | 
इस दफेफी मनुष्यनाणनासे सालूम हुआ कि ३१९०७५१३१२ 
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अलुष्यामें १३६,४०,५६,१०१ तो पुरुषभातिके हैं और बाकी 
१५,५०, १८, ९४१ श्ली-जातिके। अर्थात्‌ पुरुषोंकी अपेक्षा 
छियाँ कम हैं। सूबे बिहार और मदरासतको छोड़कर और सभी 
प्रान्तोंका थद्दी हाल है। इन दो प्रान्तोंमें वो प्ुरुषोंकी अपेक्षा 
द्ियाँ अधिक हैं, अन्यत्र सब-कहीं कम | यह कमी विचार करने 
योग्य है । सारे देशमें प्राय: १ करोड़ सख्लियाँ कम हैं । ख्लियोंकी 
संख्यामें विशेष क्रमी हो जानेसे फीची दापू की तरह कितना 
शआनिष्ट हो सकता है और कितने अपराध और पाप हो सकते हैं, 
यह कोन नहीं जानता | क्रिसी-किसी प्रान्तसं यह विषमता बहुत 
ही बढ़ गयी है। उद्ाहरणुके लिये पं जाबको लीजिये। वहाँ पुरुषों 
की अपेक्षा २० लाखके भी ऊपर छ्ियाँ कम हैं | यह विपषमता 
भावी अनिष्ठकी सूचक है | देखिये,गवर्तमेंट अपनी रिपोर्टम इस 
ड्ॉस था कभीका कया कारण बताती है । 

जीचे हम प्रत्येक प्रांतकी जन-संख्या देते हैं और यह भी बताते 
हैं कि आवादीमें कितना ह्वास या कितनी वृद्धि हुई है -- 


प्रांत जन-संख्या पृद्धि।-हास--फी सदी 
१-*अजमेर-मेरवारा ९५,८९९ जे १३६ 
२--अंडमन और नीकोबार_ २६,८१३ न १९.४ 
३->आसाम ७५, ९८,८३१ # मर 
अल चिस्तान 8,२१,६७९ |. पा 
५---पज्ाल 9,६६,५३, १७७ कः रेई 


६--बिहार और घढ़ीसा १,३९,९८,७००८ न+ १8 


खत १९२१ की मनुष्य-गणुना १११ 


ध्रान्त जन -घंख्य। वृद्धि+-छास -फ्री सदी 

७ “ब्याह १,९३, श८,५८६ जे शर्म 
म-+अक्षरेश १,३२,०५,५६४ नै. ९० 
९--सध्यप्रदेश भीर बरार १,३९,०८,५१४ न+.. ३ 
१०--कुर्ग १,६४७,४५९ ना $,० 
११--बेहकी 8,८६,७छ९. + १७७ 
9२--मद्रास 8,११,२२५,२७० 9. हरे 
१३-पश्चिमोलर-सीमा-प्रांठच. २०,४७,६०६ | हे 
१४५--पश्षाब २,०६,७८, १९३ न 
१५--संयुक्त-पांतत 9,५५,९०,९ ४६ । पे 


श्रकेले बह्माजको दोड़कर अपने प्रांती आबादी और सभी 
प्र|तोंति अधिक है । पर बगालमें तो २॥ फी सदीके करीक्र जन- 
संख्यामें क्ृदिघ हुई) पर आपने प्रान्तमें टीक उतनी ही कमी हो गश 
बंगालके निवासी अधिक सुशिक्षित हैं और उनकी आमदनी भी 
शायद अधिक है। अपने आम्तमें ये बातें नहीं। बीमार होनेपर 
खअिकितध्सताकाभी यथैष्ट प्रबन्ध नहीं। भूखे और निधेन मलुष्य रोगों 
का अधिक शिकार जरूर ही होते हैं। आख्ये नहीं,जो यहां इसमे 
'अलुष्य कम होगये । अगर यह अन्त बंगालकी अपेक्षा शधिक कर 
देता ही अथवा उससे बहुत कम ने देता दो तो यह इस पान्त 
का दुर्भाग्य ही सममझाना चाहिये जो उसकी रक्षाका ठीक-दीक 
प्रबन्ध नहीं किया गया । क्योंकि सौतसे बचानेकेजों साधन सलुष्य 
के हाथमें हैं उनसे यदि पूरे तौरपर काम लिया जाता तो बहुत 
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सम्भव था कि इतना नश-नाश न होता | 
अच्छा, अब अपने प्रानतके जिलोंका द्वाल देखिये । भस्येक 


जिलेंकी आबादी न देकर इम केबल प्रत्येक कप्रिश्तरी हीढी 


आबादी नीचे देते हैं--- 

कमीश्नरी आबादी फी सदी घृदिध-+-यां हास--- 
२->मैेरठ ४७,१०,६७५ न श्द 
२-+आगरा ४१,८३,७१४७ “+ छडके 
३---शदेलखरछ ५१,९७, रे८प५ न+ प्यो० 
७--+चलाहबाद ४७,९१,९५७ ““औै* ९ 
५>+भाँसी २०,६५,७६२ -“-+ “४ 
६--बमारस ४७४,४८,ण८४ कमी हुई पर १ से भी कम" 
७->गोरखपुर ६४७,२९, १२६ न शे१ 
ए“+कश्मायूँ १५,९३,४३९ -+ मै ७ 
<९--छशखलनऊ ण०,ज०,पछ “न+ प हट 
१०-फैजाबाद' ६५,९९,४६५ ७, 


सिफ् मैरठ और गोरखपुरकी कमिश्नरियोकों छोड़कर और 
सब कहीं हास, (दास, दास ! करिसी-किसी जिलेमें तो फ्री सदी 
८, ९, १०, ११ और १४ तक मलुन्‍्य-संख्या घट गयी ! बढ़ी है 
मेरठमें १३ करी सदी, बस्तीमें ५ फ्री सदी, गोरखपुरमें दो फ्री सदी 
और देहरादूनमें ३ फ्री सदी । कुछ दी जिले और हैं जिनमें कुछ 
थोड़ी-थोड़ी वृद्धि हुई दै। भौर कहीं नहीं । सरकारी नहदोये 
जहाँ देखों, वहीं ऋणका चिह्न (--) लगा हुआ है | यदि मशुष्य. 


सब १९२९ को मनुष्यगणना ११३ 
गशनासे भी किसी देश, प्रान्त या जिलेके पतन था उत्यान, सुक्ष- 
कंद्युद्धि था दीनताका अन्दाजा लगाया जां सकता है वो अपने 
आब्यकी बहुत-कुछ सथी स्थिविका 'पता लगाने किये पिछली 
मनुष्य -गणनाके नकशोंमें काफ़ी सामग्री विमान है । 

[ जुक्ाई १९२१ ] 


श्ढे 
जापान और भारतमें शिक्षाका तारतम्य। 


इण्डियन सोशल रिफार्मर नामक पत्नममें एक लेख शिक्षा- 
प्रचार-विषयक अकाशित हुआ है। उसमें यह दिखाया गया है 
कि जापान और भारतमें शिक्षाकी क्या दशा है। इन दोनों देशों 
में शिक्षा-प्रचारका वारतभ्य देखकर इस बातपर अफप्तीस-बहुत 
अफसोस--होता है कि जापानके गुकावलेमें भारतवर्ष अत्यन्त 
ही पिछड़ा हुआ है। जिस जञापानमें नहे सभ्यताकी जागृति हुए 
अभी ८० वर्ष भी नहों हुए, वी जापान इस विष्यमें हजारों 
वर्षके सभ्य और शिक्षित भारतवर्षसे बाजी मार ले जाय, यह 
इस देशका परम दुर्भाग्य ही समझता चाहिये। इसका दोष हम 
नहीं जानते, ,किसपर सढ़े'--अपने दुर्देवपर था उस शासनपर 
जिसका कर्तव्य इस देशमें शिक्षा-प्रचार करना है और जो कोई 
डेढ़ सी वर्षसे यहाँ अपना पराक्रम प्रकट कर रहा है । 

भारतका जो अंश आँगरेजी गबव्नेमेंटके अधीन है उसकी जन“ 
संख्या २४ करोड़ ७० लाख है ओर जापातकी सिर ६ करोड २ 
लाख । अर्थात्‌ जापानकी अपेक्षा भारतकी आबादी चौगुनीसे 
भी अधिक है। यवि स्कूल जाने योग्य उम्रके बचोंकी संख्या फ्री 
सदी १५ मा ली जाय तो भारतमें ऐसे बच्चोंकी संख्या हे करोड 
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७ लाख और जापानमें ९० लाख होती है। 

अब आप यह देखिये कि इस दोजों देशोंमें मद्रसे, मकतब, 
स्कूल और कालेज कितमे हैं। इनमें आप विश्वविद्याक्योकों भी 
शामिल समभिये | इस सब घकारके शिक्षालयोंकी संख्या भारत 
में तो २,९८,२२५० है, और जापानमें केवल ४७,१०५) इसका 
यह अर्थ हुआ कि जापानकी अपेक्षा भारतमें शिक्षाके साधन 
पाँच गुने अधिक हैं। इस बारतोंकों ध्यानमें रखकर आप यह 
देखिये कि इन शिक्षालयोंमें, दोनों देशोंमें; कितने छात्र शिक्षा 
याते हैं। भारतमें इनकी संख्या केषघल ९८ लाख, पर ज्ापानमें 
१ करोड़ १० लाख है! देखा आपने! भारतकी आबादी जापान 
से चौगुनी और शिक्षालय वहाँ की अपेक्षा पँचगुने हैं। पर यहाँ 
के भुकाबलेमें जापानमें कोई दस लाख बच्चे अधिक शिक्षा पा 
रहे हैं। जिन बच्चोंकी उम्र स्कूल जाने योग्य है उनमेंसे जो बच्चे 
यहाँ सब वरहके स्कूत्ॉमें शिक्षा पा रहे हैं. उनका औसत शावादी 
के लेहाजसे फ़री सदी ४ से भी कम है। परन्तु जापानमें वद्दी १९ 
फ्री सदी है | इससे यह सूचित हुआ कि भारतमें जहाँ १५ बच्चों- 
को स्कूल जासा चाहिये था वहाँ केबल ४ जाते हैं और बाकीके 
११ या तो मबेशी चराते या गिल्ली-डंडा खेला करते हैं! इस 
दशामें यहाँ सूखंता और निरक्षताका साम्राज्य न छाया रहे वो 
कहाँ रहे । शिक्षा ही सारे सुखों और सारे सुधारोंकी जड़ है। 
पर राजाका' न लद्दी भनावका उसी ओर दुलंदय है। हाथ रे 
धुदूंब ! ' | 
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आरतमें अथेकरी शिक्षाकी ओर बहुत ही कम ध्यान दिया 
जाता है। यहाँकी शिक्षाकी बक्ौलत कलके, मुद्दर्रिर,लेखक, स्कूल- 
आस्टर ही अधिकतर पैदा होते हैं और सारी उम्र कलम घिससे- 
पघिसते बिता देते हैं। उच्च शिक्षा पाये हुए युवक बहुत हुआ! 
तो, बद्दील बनकर अदालतोंकी शोमा बढ़ाते और दीन-दु्खियों- 
का धन स्वाहा कराने मे सहायक होते हैं। फिर भी सबको कास 
नहीं सिज्नता । ३० रुपयेकी जगह खाती होनेका यदि कोई विज्ञा- 
घन मिकलता है तो हजारों युवक विड्डी-द्लकी तरह विज्ञापन" 
दाताके ऊपर टूट पड़ते हैं। जापानमें यह दुगंति नहीं। बहू 
आथकरी शिक्षा देनेकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। 
जापानके प्रारम्भिक मद्रसोंमें जितने विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं 
उससे कुछ ही कम अथेकरी शिक्षा देनेवाले शिक्षालयोंमें पते 
हैं। थे शिक्षालय अमेक प्रफारके हैं। उनमें भिन्न-मिन्न प्रकारदी 
शेद्धी शिक्षा दी जाती है जिसकी कृपासे लड़के और लड़कियाँ 
स्कूल छोड़ते ही चार पैसे पैदा करने लगती हैं। ध्यात इस बात- 
का रक्‍खा जाता है कि स्कूलसी मिकल्लनेषर कोई लड़का या छाड़- 
की बेकार से रहे; यह कुछ -न-कुछ काम कर सके, वह किसीपर' 
भारभत दोकर देशकी वरिद्तता न बढ़ावे। जिन स्कूत्ोंमे इस 
सतरइकी अर्थकरी शिक्षा दी जाती है उनमें साथ ही, साधारण 
शिक्षा--अर्थात्‌ लिखने, पढ़ने, हिसाब,भूगो् इतिद्दास, आदिकी 
भी शिक्षा-- दी जाती है। आपानमें इस तरहके स्कूजोंका बहुत 
आधिक्य है। वहाँके निधासी इन स्कूलोंसे लाभ भी बहुत उठाते 
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हैं। वे इनका महत्व समझते हैँ। अतएब सध्यवित्तके प्रायः 
सभी झोग अपने बच्चोंको इन स्कूलोमे पढ़ने भेजते हैं। मतीमा 
यह हुआ है कि पिछले दसही बणोओ इन स्कूलोंकी संख्या वूनी 
हो गयी है । परन्तु सारतका यह हात है कि प्रारश्सिक सदृर्सों 
के बाद केवल वे स्कूक है जिन्हें सिडिल् स्कूल कहते हैं। उलसें 
भी प्रायः उसी तरहकी शिक्षा दी जातो है जिस तरहकी कि 
प्रारम्भिक सद्रसोमं दी जाती है। जो बच्चो प्रारम्भिक मद्रततों- 
की शिक्षा समाप्त कर चुकते हैं उससेंसे फी सदी १० से अधिक 
य्ध इस सिडिस सदरखोंमें नहीं जाते। फल बह होता है कि 
उनमेंसे ९० फी सदी घर ही बेठे रहते हैं और देश तथा अपने 
कुठुम्व की अथेद्दीनताकी ध्ूद्धि करते हैं । यदि भारतमें भी इस 
वरश्हके सकूत् खुल जाते तो जो बच्चे प्रारम्भिक मदरसे छोड़ कर' 
घर बैठ रहते हैं उनमेंसे बहुतेरे इन स्कूलोमें भरती होकर चार 
पैसे पैदा करने योग्य अवश्य दो जाते । 

अब जरा शिक्षानसम्बन्धी खर्चा द्विसाव भी देख लीजिये। 
अपने देश अभागे सारतकी, गवर्तमेंट “सब प्रकारडी शिक्षाके 
लिये साहामें कुछ ही कम १० करोड़ रुपया खच करती है अर्थात्‌ 
आयादीके खेदाजसे फी आदमी कोई ६ आने खच् करके सरकार 
भारतवासियोंकों शिक्षा देती है। अच्छा तो इन्हीं भारपवासियोंसि 
ऋश्फे रूपमें सरकारकों साहमें कया मित्तता है। ज़नाने 'भाज्ी, 
उसे उनसे २ अरब २९ करोड़ रापयरेसे कम नहीं मिलता । भरथात्‌ 
इस लोगोंसे इतना रुपया वसूज करके उसमेंसे फी सदी पाँच ही 
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रुपया वह सुश्किलसे इमारी शिक्षाके लिये खर्च करती है । बाकी 
रुपया यह फौज, रेल, जहाज और नौकर-चाकरोंकी तनख्वाहमें 
जड़ा देती है'। जापानमें यह जात नहीं। वह्ाढकी गवर्नमेंटकों 
शियायासे करके रूपमें जितना रुपया मिलता है उसका फी सदी 
१५ बह शिक्षा-ग्रचारके काममें खर्चा कर देती है। उसका यह 
खर्च भारतके खर्चे तिगुना है। इसीलिये हमारे देशकी गवर्मे- 
मेंटपर कोई-कोई यह लावछुन लगाते हैं. कि बह हमें शिक्षित 
बनानेमें जान-बूसकर धआ्याना-कानी या शिथिलता कर रही है। 
यह हीक हो या न हो, पर इसमें सम्देह नहीं कि जापानके झुका- 
बल्लेमें यहाँ शिक्षाके लिये बहुत कम खर्च किया जाता है । उसकी 
प्रचार-वृद्धिकी यथेष्ट चेष्टा नहीं की जाती । भारतमें जहाँ शिक्षा- 
का खा फी आदमी आठ जाने भी नहीं, वहाँ जापानमें आठ: 
रुपया है । 

एक बात और भी है! | वह यह कि भारतमे छात्रोंकी फीस 
दिनिपर-दिन बढ़ती ही जाती है | पर जापानमें बहू दिन-पर-प्लि 
कभ हीती जाती है । 

शिक्षाहीसे मलुष्य-जन्म/ साथंक होता है। उसीसे मलुष्य 
आपनी सब अकारकी उन्नति कर सकता है। उसीकी दुरबस्था 
देख किस समभावदार भारतबासीकों परसावधिका परिताप 
ने होगा । 


( जनवरी १९२७ ] 


१७ 
अमेरिका कृषि-कार्य 


संसार परिवतेनशील है । यहाँ कोई भी चीज सदा एक ही 

सी दशामें नहीं रहती । समयानुसार सबमें परिवल्तन होता है । 
जिस देश या जिस समाजके त्ञोग समयकी स्वाभाविक गतिपर 
ध्यान नहीं देते, उस समाजका आध:पतन अवश्य ही होता है | 
भारतवर्ष कृषिप्धान देश है। यहाँकी भूमिमें जितनी 
उ्ेराशक्ति है उतनी शक्ति बहुत ही कम देशोंकी भूमिमें होगी। 
कृषि-कार्यके योग्य जितनी भूमि यहाँ है. उतनी शायद ही और 
किसी देशमें हो। फिर भी हमारे देशके किसानोंकों भर-पेट 
भोजन नहीं मिलता । दूसरे देशोंके किसान सबंधा सुखी और 
भआारतफे प्राय: सर्वथा ही दुसी हैं| अच्छा, इस अन्तरका कारण 
क्या * थह' तो कहीं नहीं सकते कि यहाँके किसान परिश्रमी नहीं, 
क्योंकि चन्‍हें बारह-बारह घण्टे काम करते हम भ्रत्यक्ष देखते हैं । 
भारतवर्षमें कृषकोंकी दुरबस्था और मिघेसताके कई कारण 

हैं। एक सो यहाँ किसानोंमें शिक्षाका अभाव है । दूसरे यहाँकी 
गवर्नमेंटने देशके कुछ अंशको छोड़कर अन्यन्न सभी कहीं भूमि 
को आपने अधिकारमें कर रक्खा है | वही उसकी मालिक बनी 
बैठी है । अतएव उसमे अमिके लगान और माक्तशुजारीके 
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सम्बन्धमें जो कानून बनाये हैं वे बहुत ह्वी कड़े हैं। फिर जहाँ- 
कहों तअललुकेदारियाँ है वहाँ किसानोंके सुभीतेका कम, तअहलु 
केदारोंके सुभीतेका अधिक खयाल रकखा गया है। यही सब 
कारण हैं जो किसानोंको पनपने नहीं देते । 

जितने सुशिक्षित भोर सभ्य देश हैं वे वैज्ञानिक ढक्लसे ऋषि 
करते हैं । फल यह हुआ है. कि वे मालामाल हो रहे हैं। पर 
भारतमें शिक्षाके अभाव झथवा कम्ती तथा नि्षनताके कारण 
इस प्रकारकी नवाविष्कृत खेती हो ही नहीं सकती। हाँ, जो 
भोग पहढ़े-लिखे और साधन-सम्पनञ्न हैं. वे यदि चाहें तो पश्चिमी 
देशोकि ढक्षकी खेती करके बहुत ल्लाभ उठा सकते हैं। परन्तु 
खेद है, उनका भी झुकाघ इस तरफ नहीं। इसे इश्वरी कोए ही 
कहना चाहिये। जबतक देशकी यह दशा रहेगी-जअबतक शिक्षित 
जअजमन-पधमुदाय ऋषि-कार्यकी ओर ध्यान न देगा--और जबतक 
अभिनव आविष्कारोंसे काम न लिया जायगा तबतक कृषिकार्ों 
की दशितिता दूर न होगी। देशकों समृद्धिशाल्री करनेके लिये 
वैज्ञानिक भणाज्षीसे कृषि करमेकी बढ़ी ही आवश्यकता है ॥ 

इस समय भारतकी जैसी अवस्था है, कोई ३०० बे पहले 
खंयुक्त-देश, अमेरिकादी भी ठीक वेसी ही, किम्बहुना उससे भी 
बुरी दशा थी। वजिनिया इस समय उस देशका एक प्रधान 
ओर विशेष सम्ुद्ध आस्त ग्रिना जाता है। परन्तु १६०७ इसवीमें 
कप्तान जान स्मिथ नामके एक आदमीने बहाँके कषकोंकों निर्तात 
दीता-वस्थारमें देखा था। उस समय वहाँ ए+ मामूली हलसे 
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जमीन जोती जाती थी | जीत खोदनेके लिये "फाबड़ेके बजाय 
'एक प्रदार्की छकड़ीसे काम छिया ज्ञाता था। ज्यार ओबली 
ओर भूसलसे उसी तरह कूटी जाती थी जिस तरह इमारे यहाँ 
अबतक कूदी जाती है । कुल्द्ाड़ोसे काटइर पेड़ गिराना ल्ोगोंको' 
आजम ही ने था। ये उसके नीचे आग जल्लाकर बसे गिराते से । 
खेतीका सारा काम हाथश होता था। 

अमेरिका नौ-आबाए देश है। भिन्न-भिन्न देशोंकी फालतू 
आबादी बहाँ जा बसी है। गोरपके भिवासी बहाँ जैसे-जैसे जाते 
ओर बढ़ते गये बेसे-ही-बैसे उन्हें खेतीमें उन्नति करनेकी सूभवी 
गयी । अपने जन्म-देशमें जिस तरह खेती होती थी उसी तरह 
उम्होंने वहाँ भी कृषि-फा्य्य करनेका निश्चय किया। अपेरिकार्मे 
भुभिकी कमी तो थी ही नहीं । एक-एक कृषकों सो-सौवो-दो 
सी बीचे भूमि आस्तानीरे मिल्ष जाती थी। इतनी भूमिमें पुराते 
हड़से हाथोंद्दीडी बदोौलत खेती करना सम्भव भी ते था। अत« 
एव उन्‍हें कर्लें--मैशीनें इजाद करतेकी सूमभी । 

पहले-पहल' वर्हाँबालोनि पनचक्षीका आविष्कार किया । उस 
'से पक दिलमें सैकड़ों मन आटा पिसने लेगा। देखकर लॉग 
हैरतमी आ गये । दूर दूरसे ज्ञोग आहा पिश्ताने आने लगे । चक्षो 
के सालिकको खूब भुनाफ़ा द्ोने लगा। कुछ ही द्सोंसे बह अभीर 
ही गया । उसे इस तरेह कामयाब हुआ देख और ल्ोगोंने भी 
उसका अमुकरण फिया। घीरेन्‍धीरे एश्षिनोंसे और कुछ समय 
बाद, विजलीसे थे चक्षियाँ चलने लगीं । 
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इसके बाद योर्पसे जाकर अमेरिका बस जानेबालॉनि हवा 
से काम लेनेकी युक्ति निकाली | उन्होंने पाती खींचने और ऊपर 
चक़ानेके जिये एक ऐसी कल्न निकाज्ञी जो हवासे चलती थी। 
इस कल्नसे खेत सींचनेमें बहुत सुभीवा हुआ | इस तरहकी फलों 
अग्रेरिकामें कहीं-कहीं अब भी देखनेको मिलती हैं। अब दो वहाँ 
ऐसे-ऐसे पम्प इजाद हो गये हैं जिनसे काम' लेसेके लिये एसिनल 
लगे हुए हैं और जिनसे सैकड़ों बीघे जमीनमें बोई हुई फसलें 
बात-की-बातमें सींच दी जाती हैं। इन्हीं एप्िनोंकी सद्दायतासे 
चत्वाथी गयी अन्य कलें भी अनेक काम करती हैं। उनसे कुट्टी: 
काडी जाती है, लकड़ो चीरी जाती है, अमाज कूटा जाता है और 
आठा भी पीसा जाता है । बस, अकेले एक एलिनसे ये सथ फाम' 
हो जाते हैं। यह तरक्की बरतेसान काछ्की है | 

१्घ०० इसवीके लगभग छुछ लोग घोंड़ों भौर कुत्तोंसे भी 
काम लैने करे ) गन्मेका रस मिकाढने तथा और भी कुछ कामः 
करनेफे लिये उन्होंमे ऐसी कलें निकाली जो घोड़ों और कुर्तोंसि 
चलायी जाती थीं। अमेरिकाके दक्षिणी मागमें रहतेवाले हबशों 
अबतक कहीं-कहीं ऐसी कल्लोंसे काम लेते देखे जाते है । 

१८०७ इंसवीमें संयुक्त-देश(अम्रेरिका) के निवासियोंने भाफ, 
की शक्तिका ज्ञान ग्राप्त किया और उससे काम जैनेकी ठानी। 
राबटे फुल्टन नासके एक आदमीने एक ऐसी नाव देभाद की जो 
भाफडी सहायतासे चलने लगी। उसमें उसने एचिन लगाया और: 
न्यूथार्क नगरसे अलचतीतक उसीपर उससे हडसन नदी पार, 
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की । उसके इस कार्यने अमेरिकावबालोंकी आँखें खोल-सी दीं । 
बस फिर क्‍या था, भाफकी शक्ति मालूम हो जानैपर लोग आफ, 
से घल्नेवाले एडिजनोंके पीछे पड़ गये । जगह-जगह पश्चिम दाग 
गये और नथे-नये कल कारखाने खुले लगे। खेतीके कार्मोके 
लिये भी यही एडिजन लगाये जाने लगे। खेत काटना, भूसाः 
सड़ाना, कटी हुईं फसल्ोंकों मॉड़ना ये सभी काम पजिनोंपी 
सहायतासे होने लगे । वहाँवालोनि पहले पानीसे काम लिया, 
फिर हवासे फिर थोड़ों औौर कुत्तोंसे और तदनस्तर भाफसे । 
अब तो वे लोग बिजली देवीकों भी अपने वशमें किये हुए हैं 
और छोटे-बढ़े हजारों काम उसीकी सहायतासे करते हैं । 
आभेरिकाक कुछ बड़े-बड़े किसानोंकी जमीनके पास पानीके 
अवाही भरने हैं। ये कृषिकार अब इस फिक्र में हैं कि उन भर- 
नोंकी जल-घारासे बिजत्लीकी शक्तिवत्पन्न फरके उसकी सहायतासे 
कलें चलावें और उससे खेतीदीके नहीं, अपने घरेलू काम भी 
मिकातों। उनके इस उद्योग किसी-किसीको सफलता भी हुई है। 
वे लोग अब मरतोंकी बिजलीसे कषिके उपयोगी यन्‍्ञोंका संचा- 
लग करने भी लगे हैं। यह काम बड़े फायदेका है। इसमें एक 
ही दफे कील-कार्टों और मेशीनोंमें जो खर्च होता है वह होता है 
पीछेसे इस काममें बहुत ही कम खचचे करनेकी जरूरत रह जाती है|. 
यह सब द्ोसेपर भी १८४७ इसची तक अभेरिकामें खेतीके 
ओजारों वगैरहमें विशेष उम्नत्ति न हुई थी। भारतमें इस समय 
जैसे इल काम भाते हैं।कुछ-कुछ उसी तरहके वहां भी काम आते 


१्र्छ लेखा अलि 


थे । उनसे हीक काम न होता देख इसिनाइलसके जान डियर मामछ 
पक लुद्स्ने लोहेका एक हल इजाद फिया। उस समय बहांके 
हल वजनी होते थे। उनसे बहाँकी कड़ी जमीन अख्छी तरह 
जुततों भी न भथी-बनके फातल जमीनमें गहरे न घँसते थे । डियरके 
शोहेके हलने इन दो्षोकों दूर कर दिया । पहले तो लोगोंने ठस- 
की इस इजावकी वदिल्लगी उड़ाई, पर जब उसके इसे पहलेकी 
अपेज्षा बहुत अधिक और बहुत अच्छा काम होने लगा, तब मे 
'ज्ञोग आश्चर्य चकित होकर उसकी प्रशंसा करने क्षगें । कई साख 
दक इस हल्लोंकी बहुत ही कम बिक्री हुईं । परन्तु ब्यो-ज्यों उनकी 
उपथोगिता लोगोंके ध्यानमें आदी गयी, स्थों-रर्यों उसका प्रचार 
बढ़ता गया। १८१७से १८१९ इसवी तक जान डियरके बनायें बहुत 
ही कम हल बिके । उसके बाद उनकी बिक्री बढ़ी और कोई १८ 
चर्षके भीवर ही डियरके कारखानेमें दरसाल दूस हजार तक हक्ष 
बनकर घिकने लगे। हब तो क्ियरका कारखाना बहुत ही बडे 
मैमानेमें काम कर रहा है । वह इलिनाइस रियासतके मोलिन 
मासक स्थासमें है । उसमें एक हल तैयार होनेमें सिफ्के ३० सेकंड 
कगते हैं। हर फसलमें यह कारखाना कमसे कम दस लाख 
फाज् तैयार करता है| उसमें कोई डेढ़ हजार आदमी फास करते 
हैं । हर साल इस कारखानेमें १० ज्ञाख मन लोश,५ लाख मन 
कोयला, ११ लाख मन तेल्न और वार्निश, २५ लाख कुछ लकड़ी 
और १२ लाख गैलन जल्लामेका तेल खर्च होता है । 
जान डियरशी इजाइके बाद अमेरिकाके पश्चिनियर और 


अमेरिकार्में कृषि-कार्य श्ण्ण्‌ 


कातकार खेतीके यब्त्र-निर्माणडी ओर और भी अधिक दत- 
चित्त हुए । तरह-तरहकी कल्ें इंजाद' होने तर्गी । उनकी बशैलत 
खेतीकी पैदावार बराबर बढ़ती ही चली गयी। वहाँ ताखों बीभे 
जमीन गेर आवाद पड़ी हुई थी। परन्तु जाववरोंकी भददसे 
चलनेषाले हलोंकी बदौलत [उनका आबाद होना असम्भप-सा 
था। अतएय बहुत-कुछ माथा-पच्ची करनेफे याद एसिलियरोंसे 
भाफसे चलानेवाले बड़े-बड़े हल-समूहोंका आविष्कार किया। 
यह एक पकारकी कल्ष है। आवश्यकता होनेपर इसमें एक ही 
साथ चौदह-चौदह इत जोड़ दिये जाते हैं। वे सब साथ ही 
कड़ीसे भी कड़ी जमीनको गहरी जोतले चले जाते हैं। जितना 
गहरा जोतना व्रकार हो उतना ही गहरा जोवमेका अवन्ध इस 
हलोंमें है। फ्रालॉंकों ज़रा नीचा-क चा कर बेनेहोंसे यह काम 
आसानीसे दो जाता है । इन होगें ऐसे पुर्जे लगे हुए हैं कि ६ल 
चाहे जियनी तेजीसे चल रहे हों फ्राल ऊँचे-चीचे किये जा, 
सकते हैं। साभने पत्थर बे रहके हुकड़े आजानेपर ये हल 
उनपर टक्कर ले खाकर साफ आगे मिकल जाते हैं। इस एक 
हलसे एक दिनमें ३६ एकड़ तक जमीन जोती जा सकती है। 
इस इलोंमें ऊपर बैठनेकी जगद्ट रहती है । जैसे रेल» एशिन 
चलानेवाला उसपर आरामसे बेठा रहता है पसी तरह इन हक 
को चल्ामेबाला भी उन्हींपर जैठा रहता है। उसे उनके पीछे- 
पीछे दौड़ला नहीं पड़ता | ु ह 

खेत जोत जानेके बाद उसको दमवार करने और ढेले 


१२६ लेखाशअशि 


सोड़नेके किये अब वहाँ सरावन या पहदा फेरनेका भी बढ़िया 
ग्रबन्ध हो गया है। पहले वहाँ लकड़ीके काँटेदार ५३० होते थे । 
उनसे ठीक-ठीक काम ने होता था । अब बहाँवात्वीने लोहेका 
'पहुटा बना लिया है.। उसमें दाँत या दाँतवे होते हैं। उसे घोड़े 
चलाते हैं। यदि एक तरफसे घोड़ा जोता जाता है तो वे दांतवे 
सीधे खड़े हो जाते हैं । यदि दूसरी तरफसे जोता जाता है तो थे 
तिरछे हो जाते हैं। अततलब यहू कि जैसी जमीन चनावेकी 
जरूरत होती है बैसी दी उससे बना ली जाती है। अमेरिकामें 
एक और तरहका भी पहटदा काममें लाया जाता है। उससें 
दॉलनोंके बदले चक्र लगे रहते है। वे बहुत तेज होते हैं और 
बराबर धूमा करते हैं। उससे खेतकी मिट्टी खूब मद्दीन और 
'हुमबार हो जाती है । उसे फेरनेबाला उसीपर सवार रहता है | 

इसी तरह की और भो अनेक कल अमेरिकामें शजाद हुई हैं 
ओर रोजमर्रा काममें आती हैं। उनसे बहुत अधिक काम होता 
है और ख्चे तथा मिहनतमें बहुत बचत भी होती है । घन सबके 
उल्लेखके लिये इस शघु जैखमे स्थान कहाँ ! 

फसल वैयार होनेपर वह कल्नोंदीसे काटी और फर्लोहीसे 
बाँधी जाती है। १८११ इसवी तक वहाँ भी हँसुवेहीसे फसल 
काटी और हार्थोहीकी मददसे बाँधी जाती थी। सौसौ दो-दो 
थीघोंमें बोये गये गेहूँ की फसल हँसुबेसे काटनेमें कितना सभ्य 
लग सकता है, यह बतानेकी जरूरत नहीं। इस दिक्षतक्ों दूर 
करलेके लिये भी कई तरहकी कले इंजाद हो गयी हैं। पहले 


आमेरिक में कृषि-का ये श्श्ज 


उसमें कुछ जुठियां थीं। अब वे नहीं रह गयीं। अब तो 
सेकड़ों बीचे गेहूँ की फ़तल व त जल्द कल्लोंसे कट जाती है । 
१८५१ ईसबीमें कटी हुई फसलको तारोंसे बाँध डालमेकी मैशीस 
शी बन गयी, वद्दी अब बॉधसेका काम फरती है | उससे घाणे 
गये गड्ढे खलिहानमें खोलकर सुखाये जाते हैं। सूख जानेपर वे 
माँडनेबाली मैशीनके सिपु्द कर दिये जाते हैं। एक जावभमी 
हझ्लाँककों कल्ममें डालता जाता है। कल उसकी बालों फो अज्ग 
ओर छंठलोंकों अलग कर देती है । बालोंका दाना निकलकर 
देर हो जाता है । तब वह एक पंखेदार मेशीनसे साफ कर लिया 
ज्ञाता है | इस प्रकार स्वच्छ अयाज अंत्रग हो जाता है और 
भूसा अलग । डंठलोंको तोड़कर भूसा बनानेकी मैशीनें अत्ा 
ही हैं। वे सैकड़ों--हजारों-मन्त भूता बहुत आसाबीसे तैयार 
कर देती हैं. । 

संयुक्त-देश ( अमेरिका ) में आल बहुत पैदा होता है | घसे 
बोमेके किये भी छोदी-बड़ी कई तरहकी मैशीनें काममें ज्ागी 
जाती हैं। यहाँ तक कि घास कादनेकी भी मैशीनें वहाँ काम 
करती हैं। घासकी वह्हां बहुत अधिकता है। अकेले उसकी 
बिक्रीसे वहाँवालॉको करोड़ों रुपये की आमदवी होती है । उसके 
गद्ढे बाँधकर बाहर भेजे जाते हैं। 

भारतके शिक्षित जनोंकों देखना चाहिये कि कृषिका व्यच- 
साथ कितना जाभदायक है। अमेक कारणॉसे जिनमेंसे कुछका 
अल्लेख कपर हो चुका है, यहाँ अमेरिकाकी जैसी खेती नहीं हो 


श्श् छोखाध्जलि 


सकती | तथापि ज्ञो लोग साधन-सम्पन्न हैं और जिनके पाल 
जमीन है उल्हें दूसरोकी शुल्लामी न करके,नये ढक्कःते खेती फरना 
श|हिये | जबतक पढ़े लिखे भारतवासी इस शोर ध्यान न देंगे 
था कृषक-मण्डलीमे कृषि-विषयक शिक्षाका प्रचार ने होगा तब 
सक इस देशका दारिद्रय भी पूर ने होगा। कृषि और ण््योग- 
धन्धोंद्वीकी बदौतात देश समृद्ध होते हैं, इस बातकों भ भूलना 
घाहिये | इसमें सम्देह नहीं कि कीमती कलें खरीद करनेके लिये 
शपया द्रकार होता है। बह यहाँके नि्धल कृषकों के पास नहीं । 
पर सघन ओर सामथ्यवान्‌ जवोंके पास तो है । वही क्यों मे 
इस कामकों अपने ऊपर लेकर दूसरोंके लिये आदर्श बने 
अग्रेरिकार्म भी सभी कृषक सब तरहकी मैशीनें नहीं रखते । वे 
सहयोगसे काम लेते हैं । किरायेपर भी वे मैशीनें लाते हैं--उसी, 
तरह जैसे यहाँ गब्ना पेरनेकी गैशीनें छोटे छोटे फृषक भी 
किशयेपर लाते हैं। अपने देशर्मं पंजाबफे परल्ोकबासी सर 
शंगारामके काॉमकों देखिये उन्तत कृषिकी बदौलत ही उन्होंने. 
ज्ासों रुपया पैदा किया और लाखों खैरात कर गये । 
[ दिसम्बर १९०७ | 


२७ 
लीग आए नेशन्सका खर्च और भारत 


समभ्‌ १८५७ वे गुररवी याद बीजये । उसमें बड़ी-बड़ी उर्श॑- 
सताए' हुई थों । कितने ही क़रतेन्आम भी शायद हुए थे। पर 
घन झबका सबिस्तर और सच्चा पशन कहीं नहीं मिलता! 
ब्ोगोंका कहना है. कि वाइरके इतिहाससे पृण जितनी पुस्तकें 
प्रकाशित हुई दें उनमें कुछ सृशंस बातें बढ़ाकर लिखी गयी हैं 
और कुछपर धून छाती गयी है। फलकत्तेक ब्लैकह्दोल औौर 
कानपुर कत्लकी कथा तो खूब विस्तारक साथ और, शायद्‌ 
अदुइकर भी लिखी गया है । पर गोरोंन काल्नोंपर जो अत्याचार 
किये हैं उनपर कम अकाश डाज्ां गया है और कुछ घटना ओंपर 
तो बिककुल ज्ञ का हा नहीं गया। अब कोई साठ-सत्तर बषे बाद 
एड़यड दामसन ( #बॉंग्एबाव 2॥97कब्का ) सॉधक पक छो॥ - 
रेजकां बन पुरानी बातोंकी याद आध्यी है। उन्हान ऑँगरेजीय 
एक पुस्तक लिखकर सउुक्त-राज्य ( अप्नेरिका ) के ब्यूयार्क लगर- 
ऐे अकाशित की हूँ । उतका नाम है--+7/॥6 (20/7 उघें2 
पड #ब८०/ इस. पुस्तकें उन्‍्होंन गोरोंक उन ऋर-कर्मोंका 
बशान किया ६ जो सपाहदी-बिद्रोहकी इलिहास-पुस्तकार्मे किसी 
कारणर छूट गये हैं. याद्वोड़ पियें गये हैं। यद्द बात हमें 

है. 


१६० लेख, बज 


“माडने-रिव्यू” में प्रकाशित छम पुस्तककी एक समाजोचनासे 
जात हुई । इस समालोचनाहीकों पढ़कर आरतवासी पाठकों 
रोंगटे खड़े हो सकते हैं, मुल्-पुस्तक (पढ़नेपर उनके हृदथोंकी 
कया दशा हो सकती है, यह तो पढ़नेहीसे झ्ञात हो सकेगा $ 

नये जीते हुए देशॉके निवासियोपर विजेता जाति, कभी- 
कभी भीषण अत्य चार कर बैठती है, थाई तो इतिहास-पसिद्ध 
ही है। मिल्च, सीरिया, काँगो, रीफप्रास्त, ब'लकन-प्रदेश, कोरिया 
आादिके लित्रासियोंके साथ कैसे कै ने मलूफ किये गये हैं, यह जात 
इतिहाम-प्रमियाँ और समाचार -पत्नोंके पाठकोंसे छिपी वनहीँ।॥ 
योरपके कितने ही देश पशु-बलमें बहुत समयसे प्रबक्ष हो रहे हैं | 
इसीसे उन्होंने अनेक अन्य निबल देशों को जीतकर उनपर अपना 
प्रभुत्व जमाया है। इस प्रभुत्व-जमौज्वल्के कारण उन्‍हें बहुधा 
चहाँके अधिबासियोंपर जारो-आुल्म भी करना पड़ा है और शव 
थी करना पड़ता है। चीनमें इस समय कया दो रहा है भौर 
बाकसर-विद्रोहफे समय क्या हुआ था, ये सब घटनाएं लसी 
पशुबल और आवह्ु-जमौठवलके उदाहरण हैं। मारत भी इसका 
शिकार हो चुरा है और किसी हृद् तक अब भी इसका शिकार 
दो रहा है । 

परस्तु इस पशुबतसे बल्ली योरपके कुछ देश, पहुत समयसे 
परस्पर भी लड़ने -भिड़नेकी ताकमें चले आ। रहे हैं। कारण बही मशु- 
स्थलिप्सा है । मेरा ही प्रभुत्व सबसे बढ़ा चढ़ा रहे; में ही अभि- 
काथिक मिबलॉकी पदानत फरता चलता जाडँ; तू दूर रह; तू 
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मैरे काममें बिघन न शाख-चात यह | योरपमें कुछ समय पूर्ण 
जो महायुद्ध हुआ था उसका कारण भी यही लिप्सा थी। जमेनी 
ऋापना बल बढ़ा शहा था। औरोंकों यह बात पसन्द से थी। 
बंस,सत्र प्रतिस्पर्षी अपना-अपना शुद बनाकर लह पड़े। जिनका 
पक्ष श्वल था उन्होंने छुल-बलसे किसी तरह जअर्मत्रोकों हरा 
दिया। पर उनकी इस जीतहीने उनके काम खड़े कर दिये । 
उन्होंने कहा, इस एक युद्धते तो घन-जनकी इतनी हानि हुई है; 
आर भी कोई ऐसा ही युद्ध छिड़ गया तो' हमलोगोंका सबबनाश 
ही हो आयणा--हसारे देश एकदम हो यवृष्बरत हो जायंगे। 
यह सोचकर उण्दोंने जीग आफ मभेशन्स नामकी एक संस्था चता 
डाली । उसे एक प्रकारकी शाब्ति-स्यापक्कत सभा था पश्चायत 
कहता चाहिये । उसका सदर सुक्राम स्िजरलेंडके एक शहरमें 
क़रार दिया गया। वहाँ बड़े-बड़े दफ्तर खुल गये । सैकड़ों कम्भे- 
री सके गये। घड़ी सभाके मातहत अनेक छोटी-छोटी 
ऋमिटियाँ भी घना छाखी गयीं। इस समाके अधितेशन समय- 
समय-पर हुआ करते हैं। अम्तर्जातीय राजकीय विषयोपर 
विचार होता है, नियम मिर्धारित होते हैं और पारस्परिक कागड़े 
आापसहीम निपटानेकी चेष्टा की जाती है । 

छाबतक जमेती इस सभमाका सभासद्ू न था । अब वह भी 
हो गया है। जमनी, इश्लेंड, फ्रांस, इटली और जापान ये 
पाँच पलात्य शाब्य हैं। इसके प्रतिनिधियोंकों इस सपामें 
स्थायी समासदल प्राप्त है। अमेरिकाके भी कितने ही छोटे: 
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छोटे राज्योंके प्रतिनिधियोंकों इसगें जगह भमिल्नी हैं। चीन, 
फारिस, तुर्की आदिके भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। पर 
योलबाला बड़े राज्योंहीके प्रतिनिधियोंका है। अवशिष्ट शा््यो- 
को अस्थायी ही सभासदत्व प्राप्त है। सो भी कुछु-छुछ समय 
बाद। ग्रतिनिधिस्वके नियम इस खूबसूरती से बनाये गये हैं 
जिसमें काम पडनेपर छोटे-छोटोंकी दाल ने गले, बड़े 
अर्थात्‌ बलक््य राज्य ही मनमानी कर सकें। सो शान्ति- 
स्थापनाडी चेष्टा करमेयालोंने यहां भी अपनी स्वार्थपरताका पूरा 
खयाल शवखा है। अतपव कहना चाहिये कि यह शान्तिन्सभा 
केवल योरपके कुछ देशोंके हाथका खिलौना है ॥ उन्हींने अपने 
मतस्ाबकी सिद्धिके लिये इसकी रस्ष्टि की है । इसीसे शअमेरिकाके, 
संथु'कराज्य,इसमें शामिल नहीं हुए। इसमें आ्राधिक्य और जोर 
आपान और योरपइ्टीके कुछ देशोंका है । इसकी कुछ कारवाहइ- 
से नाराज होकर योरपके भी एक देश अर्थात्त स्पेलने इसका 
साथ अभी हालदीमें छोड़ दिया।है। इसके नियभोंमें एक मियमत 
शाह भी है कि यदि कोई देश फिसी देश-विशेषपर 'अकारण ही, 
ऋाुधवा किसी चुद काश्णसे आक्रमण करे तो शान्ति-सभा उसकी 
रक्षा करंगी।पर रीफोंके सरदार अब्दुलकरीमपर अभी उस दिन 
फ्रांस ओर स्पेनके तथा सीरियापर फ्रांसके जो आक्रमण हुए 
उनसे इस लीगने जउन्न देशोंकी रक्षा तो दूर, उन आक्रमणोंके 
लिंषयमें विशेष चर्चा तक अपने अधिवेशनोंमेंन की । इधर 
विदेशी राज्योंके विशेषाधिकारोंके कारण चीनमें जो उत्पात हो' 
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रहे है उनपर भी इस सभाने टोका-टिप्पणी तर ने छी। कुछ 
देशोंकी ऐसे आदेश मिले हैं कि अमुक-अबुक देशपर तुम तवतक 
प्रशुत्व जमाये रहो जबतऊ वे देश अपना राज्य आप करनेके 
श्रोग्य न हो जायें। ऐसे ब्रप्ताधिकार देश ( शेलान्नेवश्का) 
222:22/5 ) कहाते हैं। अपने अधिकारमें लाये गये देशों!य 
जातियापर ये लोग कभी-कभी बड़ी-बड़ी सख्तियां करते हैं। 
उस दिन इन लोगेनि अपने-अउने अधोन देशोंके सम्बश्धमें 
अपनी-अपनी रिपोर्द' समामें पेश कीं। उनपर सभाने कुछ 
आही सा एतराजु किया ओर कुछ प्रश्न भी पूछे । इसपर इन 
अधिकारी देशोंने बड़ी नाराजगी जाहिर की | बाव यह कि हम 
जस। चाहेंगे शासन करेंगे पुछनेबाले तुम कौन ९ 

ऐसी ही इस सभामें भारतको भी अपने मतिनिधि से जनेका 
अधिकार प्राप्त है। पर इन प्रतिनिधियोंकों भारतवासी नहीं चुनसे | 
चुनती है जअिदिश गव्ने सेंट । इस दि्ल्लगीपर अनेक समझदार 
भारतनासियोंनि अपनी प्रतिकूद्तता प्रकट की है। पनका कहना 
है कि इस समाक्रे खचका एक अंश जब मारत देता है तब 
अपना प्रतिनिधि वह आपही क्‍यों न चुने । सरकारका और 
भारतवासियोंक्रा हित एक नहीं । इस दशा्ें खर्च तो भारतसे 
लेना और अ्तिनिधि अपने मनका चुनना, प्रतिनिधित्वकी अब- 
हेलनाके सिया और कुछ नहों। इस दफे इस समाफे अधिवेशन- 
में प्रतिनिधित्व करनेके लिये गवजेसेंटने कपूरथलाके महाराजा 
साहबकों भी सेजा था। उन्होंने बढ़ाँ कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्हें 
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आरतवासियोंके कितने ही नेताओंने विलकुछ ही पसन्द नहीं 
की | घर विलायतमें भद्दाशाजा बद्वानने सी भारतीय अति- 
निधिकी हँसियतसे कुछ ऐसी बातें कह डाली, जो उचित नहीं, 
संभकी गयीं । 
तिसपर भी यहाँ इस देशमें कुछ लोग नक्षारा बचाते फिले 
हैं कि इस सभासे बड़े-बड़े लाभ हैं। इसमे भारतका प्रतिनिधि 
लेकर भारतका गौरव बढ़ा रिया है। सभामें भारतीय प्रतिनिधि- 
को अन्य स्वतब्ज देशाके प्रतिनिधियोके साथ बैठनेका अधिकार 
प्राप्त दो गया है-- वर्ग रह-वर्श रह । परन्सु पास बैठनेहीसे भारत 
उन अस्य वेशोंकी चराबरीका नहीं हो जाता | उनकी और भारत- 
की स्थितिमें आफाश-पावाज्चनका अन्तर है। अफीमकी पेदाबार 
ओर रफ्ननी तथा कल्न-कारखान में काम करमेवाले मजदूरोंके 
काम आदिके सम्बन्धर्मे मियम बना देनेहीसे भारतके हिल" 
चिन्तनकी इतिश्री नहीं हो जाती। जिन बड़ी-बड़ी न्ुद्ियोंके 
कारण भारतवासियों की दुर्गति हो रही है उनकी तरफ सो इस 
सभा अर्थात्‌ लीगका ध्यान ही नहीं । और यदि वह ध्यान भरी 
देना चाहे तो नहीं दे सकती | कुछ बानक ही ऐसा बना दिया 
गया है । ऊपर लिखी गयी बाचको न भूलिये कि यह लोग योरप- 
के कुछ ही बाह्य देशोके हाथका खिलौना हैं। उन्होंने कुछ 
बन्धन ही ऐसा बांव दिया है कि काम-काजके वक्त कसरत राय 
पस्दींकी रहे | 
अच्छा, जिस लीगसे भारतका इतना हित होता है और 
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इतने कम हित होने 2 सम्भावमा आगे भी है उसके लिये इस 
लिर्धल देशको खर्च कितना करना पड़ता है । इस लोगके सालाना 
खचेका तखमीना हर साल तैयार किया जात है। दिसम्बर 
१९४५६ के “माडल-रिव्यू” में १९१६ के १९ महीनोंके खर्चका जो 
डोटल दिया गया है बंद ९,१७, २१५ पोंड है । याद रखिये, हम 
मासिकपत्रके सम्पादक ल्लीगके पिछले अधिवेशनमें खुद ही 
हाजिर हुए थे। अतएवं उन्‍होंने यह दोटल ल्ीगके कागज- 
पञ्र देखकर ही दिया है, अपनी कोरी कल्पमासे नहीं 
दिया | ये इतने पौंछ यदि १५) रुपया फी पोंडके हिसावसे 
बताये जाये तो' ९,३७,५९३१७५, अर्थात्‌ १ करोड़ १७॥ लाख 
अपयेसे भी छाधिक हुए। यह इतना खच ५९३७ आंशोमें बाँटा 
आता है । लीगमें शामिल देशोंडी आावादी, आमदनी और रकये 
आदिको ध्यानमें रखकर हर देशके लिये अंश मिथत किये आते 
हैं। चुनाचे इँग्लेंड अर्थात्‌ भे 2-जिटेसफे १०५ अंश नियत हुए 
हैं और बेचारे सुक्खड़ भारतके ५६ अंश । आपको यह बता 
देना चाहिये कि पहले भारतके इससे भी अधिक अंश थे। यह 
भी तो अभी कुछ ही समय से बहुत कुछ रोने-पीटनेसे हुई है । 
कपर जो £ करोड़ १८७ जाखका टोटल दिया गया है उसे यदि 
०९३७ आअंशॉर्म बांटे तो ६३ अशके हिस्सेमें कोई १४,६८६) रुपया 
आता है । उसे थांद भारतके ५६ अंशोंसे गुणा करें तो भारतके 
साज्ञाना देनेका टोटल ८, २९, १३१२ शपया होता है। यह कोई 
सवा आड़ लाख रुपया प्रायः यों ही चत्ता जाता है । इसके बद्से 
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में याँद कुछ मिलता है तो केवल श्रोड़ेते नियर्मों-परनिय्मोंका 
बण्डल । जिस आरतके अधिकांश लोगां को ए# वक्त भी पेरमर 
भोजन मयसस्‍्सर नहीं होता, जहाँ निरज्ञताका अखणड़ साम्राज्य, 
है, जहाँ दम दस, बस जीप कोस तक शफ्र खानोंका माम पक 
नहीं, वहाँका इतना झाथा इस ल्ीगऊे ढ़धोमलेके लिये उलछ्ल 
दिया जाय, इमपर किस साक्षर और सज्ञान भारतवासीझो 
दुःख ने होगा ; 

इस लीग या शान्ति-सभामें सारी दुनियाके कोई ६० देश 
श' मिल हैं। उनमें ते छाटे दी छ'ठे अधिक हैं; बड़े-पड़े धु कड़ वो 
थोड़े ही हैं। अच्छा. अब देखिये, इन धुक्कड्ॉमेसे कौन कितसे 
अंश खच' देता है--- 


स्ाम देश का मे शश्‌ 
प्रट-ब्रिदेन ३०० ब्र्र श्थ्पु 
फ्रांस ५५६ भर ७९ 
इंदली ब्डं हब ६७ 
जापान ३: ३5 बक 
भारत ब्लड डर5 ५क 
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रूस और अमेरिकाके संयुक्तराब्य इसमें शामरिक्ष नहीं। 
जअरमनी अभी शामिल हुआ है। इससे उसका द्विसाव नहीं दिया 
गया । अब आप देखिये कि पहलेके चार धुक्कड़ोंके साथ बे चारा 
भाश्त भी बाँध दिया गया है। इतने बड़े चीनकों भी उससे कम 
ही खर्च देना पड़ता है, पर भारतको इटली और जापानके सहृश 
बलवान्‌ राष्ट्रोके भरायः बरावर--कुछ यों ही कम--हूपया फूँकना 
पड़ता है। जमेनीको भी अब शायद्‌ भारतसे श्रधिक खर्च न 
दैना पड़ेगा। सो जो देश सबंतम्त्र-स्वतन्त्र है और जिनकी 
बलनचाक आतकूु सारे संसारमें छाया हुआ है उसके बराबर 
चैठनेका भूंठा गौरव प्राप्त करके मारतके कह्नाल कृषकोंका आठ 
लाखसे भी अधिक रुपया शिदूअरक्षेंडके एक तगरकों दर साल 
भेज दिया माता है । 

स्विद भरलेंडमें जीगकी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। उनमें लीगके 
पफितने ही दफ्तर हैं । इन दफ्तरोंमें घहुतले अफपर और सैकड़ों 
कमचारी काम करते है। यह सवा करोड़ले भी अधिक शपया 
आय: फन्‍हींदी जेबोंसें जाता है ।पर इन दफ्तरोंमें जहू अन्यान्य 


१्ड्ूटः मेलाजलिः 


देशोंके निवासी सेकड़ाँकर्समाचारी काम करते हैं वहां गौरवकी 
गुरुतासे कु री हुईं पीठवाले भारतके सिफ हे समुष्य काम करते: 
हैं। कुछ बड़े-बड़े देशोंके निवासी कमेचारियोंकी संख्या नीचे दी 


जाती है 

देश कर्मचा रियोंकी संख्या 
प्रेटपिटेतस ** ४४० ००. «० २५५१ 
कॉसे ४. >ग्की: - पड, अंडे. मंद 
इटसी कम ्ह्० 9१% न] 28% 
श्पे म्ृ बह ०० शक] ढं>० श्श 
पीहोंडे जा आम १श्‌ 
बैलजियम ४. ७. ४. **«* श्धा 
खायरतोड ह्ण्० न ०० नमन श्ष्ू 
मेद्रतेंड्स .*“ बन हि मर १५ 
स्विटजरलेंछ न्नकन ०४ ०० 2 २९ द 
अमेनी ब०्० बढ 4१० ०्ह० १० 


स्विटूशरलेंडके २९१० कर्मचारी देखकर कहीं यह न समस्त 
आाइयेगा कि ये लोग बड़ी बड़ी तनख्याद़ें पाते होंगे, नहीं इनमेंले 
अधिकांश दफ़री, चपरासी, जमादार, पोट्टर चगैरद्द ही हैं ॥ 
कारश यह कि दफ्तर इन्हींके देशमें हैं। वहां चपरासी और कुली 
का काम करनेके लिये मे ट्किटेस और फ्रांससे अंग्रेज और फरा- 
खीसी जानेवाले नहीं । इंसीसे वहींवालोंकों ये सब पद दे दाम 
गये हैं । जो जमती ल्ीगके खर्चके ज्षिये एक फूदी कौड़ी भी नहीं: 
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देता रहा है उसने भी लीगके दफ रॉमे अपने १० कर्मचारी ठूस 
दिये हैं। पर जो भारत ८ लाखले भी अधिक हर साल देता है 
उसके सिफ तीन दी कर्मचारी वहां प्रवेश कर पाये हैं। यह न 
सभक्रियेगा कि फ्रे च-साषा न ज्ञानमेके कारण अधिक भारतबासी: 
नहीं लिये गये। हूंढ़नेसे कोड़ियों भारतबासी ऐसे मित्न सकते हैं 
जो झंगरेशी और फ्रेंच दोनों भाषाएं बखुबी जानते होंगे । 

[ फरवरी १५४७ ह 


१६ 
देशी ओषधियोंकी परीक्षा और निर्माण 


कुछ रोग ऐमे हैं जी देश-मिशेषोंद्दीमं अधिक होते है।॥ गर्मी 
और सर्दी, नमो और रुक्षता तथा आबोहया और स्थितिका 
बहुत कुछ प्रभाव समुष्य-शरोरपर पड़ता है। जो देश बहुल सर्द 
हैं. बहां कुछ रोग ऐसे होते हैं. जो गरम देशोंगें नहीं पाये 
जाते | इसी तरह गरम देशोंके कुछ रोग सब देशोंगें नहीं होते । 
इम्नलेंडपें सर्दी अधिक रहती है। बहांवाने सदे देशके निवासी 
हैं। पर घन लोगोंने प्रपना अधिकार ऐसे भी देशोंपर जम्श 
जिया है जो बहुत गरम हैं। ऐसे गरम देशों को भी उन्हें जाना और 
बहां रहना पढ़ता है। वहाँके कुछ विशेष प्रकारके शोगोंसे पीड़ित 
दोनेपर बिल्लायती डाक्टरॉमे कुछ भी करते-धरते नहीं बनता। 
क्योंकि बन शेगोंके कारण, निदान, लक्ष ण और चिकित्सासे ने 
अनशिक्ष होते हैं । इस त्रुटिको दूर करनेके लिय्रे उन्होंने कीं 
कही विशेष प्रकारके डाक्टरी कालेज और स्कूज खोले हैं । वहां 
गरुम देशोंके रोगोंके कारण आदिकी जांच भी दोती है और 
लकी चिकित्या-जिधि भी सिद्धाई जाती है। 

इस वरहका एक स्कूल कल्करोमें भी है । गसीके साथ एक 
परीक्षागार भरी है। स्कू्में उष्णु-देश-जात श्वेत कुष्ठ, काला- 


वैशी ओप पर्योकी परीक्षा और (नर्माणु श्छ्ह 


आजार, बेरीबेते आदि-रोगोँका कारण, निदान और चिकित्सा 
भी खाई जाती है शौर परीक्ष गारमें नयी-नयी ओषधियोंके 
शरोगनाशक शुणों री परीक्ष भी होती है । घह्ां रोगियों को रखने 
ओर उनका इलाज करमेक जिये एक अ+पताल भी है । इस स्कूल- 
परीक्षगार, ओष घि-निर्मोणशाला और अस्पतालडी संस्थापत्ा 
हुए अभी कुछ ही समय हुआ । स्कूलमें अन्य विषयोकी शिक्षा- 
के सिया सफाई और तनदुरस्तीसे सम्बन्ध रखनेवात्ी बातोंडी 
भी शिक्षा दी जादी है, ओर यह शिक्षा सुनते हैं, धस शिक्षासे 
क्रिटी तरह कम नहीं जिमकी प्रप्तिके लिये लोग स्वयं विज्ञायत 
जाते है अथवा गवनेगटके दागा ण उसकी झ्ाज्ञासे भेजे जाते हैं। 
इस सकूलका नाम है स्कूल आच ट्रापिःल डिजीजेज (५८/००/ 
् िटशांटक /25वव525 ) इसमें स्वदेशी भ्रोषधियोंकी भी! 
परीक्षा द्वोती है और वे तैयार भी ही जाती हैं । इससे श्पष्ट है 
कि मकू जब कम्म-सन्‍कम यह विभाग, इस देशकी हित हृष्टिसे 
बडे महत्वका है। परन्तु इसकी स्वापना था संचालमामे सहायता 
करनेका भेय म तो हमारे बेद्यराजोंकों है, न हद्दीम साहमोंकों, 
और न यहांके धनवान लक्ष्मीपतियोंहीको | इसके संस्थापक 
अंगरेज ही हैं। ये और अगरेजी गवलमेंट ही इसका अधिकांश 
खर्चे चलानी है। इसे धर जिश्ोनार्ड राजसने खोला है । इस- 
की इमाश्तमें १४॥ लाख रुपया खर्च हुआ है। इसके परीक्षागार - 
में तीस बिह न्‌ खोजका काम करते हैं। उनकी और घनके सहायक 
कप्मंचारियोंदी तमख्याह और दूसरे खच ये अ गरेज देते हैं जो 


शहर लेखाजशलि 


जूट, चाय और खानोंक़ा व्यवसाय करते हैं। कुछ सहायता 
गवर्नमेंट आव इ श्डया भी देती है। स्कूलमें जितने प्रोफेसर 
( अध्यापक) और आन्य कर्मचारी हैं. उनके खचका अधिकांश 
बहुगक्की गवर्ममेंट आपने खजानेसे देती है। इसके लिया इस 
स्कूलमें कुछ विद्व/|न्‌ छात्र ऐमे भी रहते हैं जो सिन्न भिन्न विषयोंकी 
खोल और जांच करते हैं । उन्‍हें छात्रवृत्तियाँ मिलती है । महा" 
राजा दरभज्ञा और मित्र नामके एक मह्दाशयकी धर्म पत्नीके द्वारा 
भी दो छात्रवूत्ियां दी जाती हैं। डेविड यूल नाभके एक घनी 
छगरेज भी इसकी सहायता करते है। 

शभी हालमें हम स्कूलकी वार्षिक रिपोट निकली है। दशसका 
सम्बन्ध १९२२ इसबीसे है। उसके पाठसे ख्ुचित होता है कि 
यह स्कूत अपना काम सफलतापूर्वक कर रहा है। शिक्षाके साथ 
ही साथ खोजका काम भी दोता है। धष्णदेशोम होनेवाले रोगों- 
के सम्बन्धकी शिक्षा पानेयाले रप छात्रों, रिपोर्टके साल १५ 
छात्र पास हुए। सफाई और तन्दुरुश्तीसे सम्बन्ध रखनेवालि 
विपयोकी शिक्षा प्राप्त करतेकी ओर लोगोंका कम ध्यान है! इसी- 
से इस स्कूलमें इस भ्रणीके छात्र बहुत कम भरती हुए हैं। पर 
इन विषयों की/जो शिक्ष। यह। दी जाती है वह बहुत उच्च है और 
विल्लायतमें दी जानेवाली शिक्षासे किसी धरह कम नहीं । जी 
क्ोग इस शिक्षा्में “पाल” होते हैं उनको छी० पी० फेच+ 
(/9, /2. 07.) की पदजी सिल्तती है। 

झग्र इसमें एंक अजायबधंए खोलनेकी भी तजवीभ हो रही 
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है। उसमें वे सभी चीजे रकखी जायंगी जिनका सम्बन्ध उष्ण 
देशमें होनेवाले रोगों वे है । 

इस म्कूलकी प्रस्तुत रिपो में इसके एक बड़े ही महत्त्वशाक्ी 
विभागकी कुछ बातोंका उल्तेख है। उप्त विभागरा माम है, 
फरमाकोलाजी (#कद्कशावट०/०8७) अर्थात्‌ ओषधि-निर्माण- 
लिद्या। और-ओर विभागोंद्री तरह इस विभागका भी एक 
परीक्षागार ( 7,०8०-०/०७ ) जुदा है। पर और बिमा्गौंके 
परीक्षागारों मे यह परीक्षागार अधिक महर्व रखता है | इसमें 
सभी तरहके आवश्यक यन्त्र और अन्यान्य साम्प्रियाँ हैं। इसके 
प्रधानाधिकारी हैं मेजर चोपड़ा | आप पंजाबी मालूम होते हैं । 
डाक्टरीकी उच्च शिक्षा पाने और उच्चपदस्थ होनेपर भी 
कापमें स्वदेश-प्रेसकी सात्रा धहुत काफी सान्ामें विद्यमान जाल 
पड़ती है। हाक्ट्टरी वियामें मनिपुण दहोमेपर भी आप रबदेशी 
श्रोषधियोंके निर्माण और प्रचारके बड़े पत्तपाती हैं। इस देशकी 
ओपषधियोंके गुण-दोषाकी जाँच करनेके जिये गधनमेंटने जो 
कमिटी बनाई थी उसके एक मेस्बर आप भी थे। उस कमिदीके 
मैम्वरकी हैसियतमे आपने बहुत काम किया है और अनेक 
स्वदेशी ओषधियोंके रोग-नाशक गु्णोंकी आपने क़बूल किया 
है । इस कमिटीने अपनी रिपोर्टम लिखा है कि वेथशक और 
यूनानी चिकित्सा अवैज्ञानिक महीं । आउः ल्‍गपर्नमेंटफों चाहिये 
लि बह इस चिकित्साओंकों भी दाद दे । द 

स्कूलमें जो काम मेजर चोपड़ाके सिपुद है उसे वो आप 


श्छ्छ जलेखाजलि 


करते ही हैं। साथही आप इस देशकी जड़ी-खूटियोंही परीक्षा 
भी वैज्ञानिक ढंगस करते हैं। जाँच करनेपर जो गुण जिस 
ओपषधिमें आप पाते हैं उसमें रोग विशेष को नाश करनेकी करिधती 
शक्ति है, इसकी जाँच भी आप स्कूलके अस्पतालके रोगियोंपर 
करते हैं। पुननवा नामकी ओषधघरकी जाँच आपने बड़े सनो- 
निवेशसे की है और उसमें क्या-हया शुश हैं, अथात्‌ किन-किन 
शैगोर्मिं उसे देनसे लाभ होता है, इसका भी ग्रामाशिक विषरणश 
प्रकाशित किया है। उनकी इच्छा है कि एक स्कूल अलग खोला 
जाय । उसमें छात्रोंको ओषधि-निर्माण-विद्याकी भी शिक्षा दी 
जाय और प्रत्येक स्वदेशी आ्ोषधिकी जाँच करके उसके शोग- 
नाशक गु्णोंक्ा बणेन लिखा जाय | फिर ये ओषधियां काफी 
आजा तैयार करके सरकारी शक्राखानोंकों दी जायें। बहा उनका 
उपयोग उन ओषधियोंके बदलेमें किया जाय, जो दूसरे देशोंसे 
यहाँ आती है। देश्विये, कैसा स्तुत्थ विचार है | 

आज-कल यह हाल है कि कुचिला, सींगिया, मदार, अण्डी, 
जॉमुनकी मींगी आदि कौड़ी मोल विकती और विदेशकों जाती 
हैं। वहाँ उनसे नाना प्रकारकी झोषधियाँ, तैल इत्यादि तैयार 
होकर जब वे चीजें इस देशकों लौढ आती हैं. तब सैकड़ों शुन्ते 
अधिक मुल्यपर बिकती हैं। यदि ये सब ओषधियाँ बढी, चूशे, 
स्व॒स्स, कल्क, तेल आदिके रूपमें यहीं तैयार होने लगें और 
वैज्ञानिक हंगसे इनके गुणोंका पता लगाकर उनके चर्णंत प्रका- 
शित हो जायें तो डाक्टरॉको विश्वास हो जाय हि ये चीजें काम- 
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की हैं। अतरब इसका ग्रचार बढ़े और देशकों करोड़ों रयेका 
जाम हो | परन्तु यह काम इतना बड़ा है. हि वतमान स्थितिमें 
अकेते डाउ्टर चोजड़ा नहों कर सकते। पन्हें किवनेही सहायक 
डाक्टर और कम्मचारी चाहिये। इसके लिये घन भी बहुत-सा 
आदिये। स्वरेशों विकित्साके पत्षपातिय्रोंमे जो लोग धनों है. 
आर देश-मक्त मी है. उस्हें चाहिये कि इस देशोपयोगों काममें 
छाकटर-साहबकी सदायता करें। 
एशिया टक सोमायटी आव्‌ बेज्ञाल डी एक शाखा है। उसमें 
रोग-चिकित्सा विषयक बातोंपर जिचार किया जाता है। कुछ 
समय हुआ, सोसायटीकी इस शाखाके सभ्योंकी एक बैठक हुई 
भी। इसमें स्वदेशी-ओपषशि-तिर्साणपर एक लेख पढ़ा गया था | 
इस लेखके लेख है वे दी पूर्वानि्शिंट मेजर चोपडा, एल० एम० 
एस श्र डाक्टर बी० एन० घोष । पढ़े जानेके बाद यह लेख 
आगरेजी की एक सासगिक पुरततक (ए#प्रीत्त 22८ #2८०/वं) 
में प्रशाशित हुआ है । इस छ्ेखमें लेखक हयने अपने पूर्वोक्त 
बिचारोंओ विस्तार-पूवक प्रकद |किया है। लेखके झुख्य- मुख्य 
अंशोका सार नीचे दिया जाता है-- 
देशी ओष धर्यामें बहुत-सी ओषधियाँ ऐसी है. जिनका प्रयोग 
वैथ और दृदीम सैकड़ों वर्षों से कर रहे हैं और वे अपना गुण 
मी खुब दिखाती हैं । पर कुछ झोष घ॒र्या ऐसी भी हैं. जिनके 
शु्णोंका चर्णान पुस्तकोंदीमें पाया जाता है। उसके शुणणों डी परीक्षा 
पंरचित रीतसे आजतक किसीने शहीं की । इस दृशामें समरम 
५9 


१्छ६ त्ेसा लाल 


दार चिकित्सक छन्रके उन निहिंष्ट गुर्णशोपर विश्वास बहीं 
करते । एक उदाहरण लीजिये । चिक्रित्सा-अन्धोंमें लिखा है कि 
अशोकसे प्रद्ररोग, पुननंगसे जनीदर और अश्लञक-भस्मसे 
बहुमृत्र-रोग जाता रहता है । परन्तु ऐसे कथनकों डाक्टर नहीं 
मान सकते, क्योकि घनके शाद्ममें अल्लोदर आदि मुख्य रोग नहीं 
माने गये; वे तो अभय शेगोंके चिह्न या लक्षएमात्र साने गये हैं । 
इस दशामें जबतक यह बात पैज्ञालिक रीतिसे महीं प्रमाशित की 
जाती कि हृदय, गुर्दे, यक्रेत आदपर इन ओषाधधर्योत्त क्‍या 
असर पड़ता है तबतक विज्ञान बेचा डाक्टर इनके गुणोंके विषय 
में किये गये दावेको प्ञान्तिरहित नहों समझ सकते । हम यह 
नहीं कहते कि प्राचीन बैदच्यों और हकी* के दावे सही नहीं। हस 
तो क्रेक्ल इतना ही कहते हैं कि बिना जाँच और तजरुबेके हु 
क्रिसीके कथन-मात्रपर पूरा विश्वास नहीं कर सकते । विश्वास 
जमानेके लिये अ्माण देशकार होता है। वह अमाण आप कक्‍ह- 
रोको दीजिये । तथी वे इस झोपधियोंके पूर्वोक्त गुणोंके कायक्ष 
हो सकते हैं | 

ठिब्बी ओर वैद्यक चित्रित्साके प्राचीन ग्नन्‍्धोंमें जिन छोष- 
घियोंकी योजना लिखी है, बहुत सम्भव है, उनदी जाँच 
योग्यतापूवक की गयी हो और छनत्रका यभष्ठ ज्ञान प्राप्त करके तथः 
चनके रोग साशक गुणोंका निश्चय किया गया हो; क्योंकि 
प्राचीन बैद और दक्यीम वेज्ञानिक जाँच भी करते थे । पर कक 
यह बात स वी ओषधियों के विषयमें कददी जा सकती है ! नहीं, 
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बात ऐसी नहीं। श्राज-कल्न तो देशमें जितनी जड़ी-बुट़ियाँ पायी 
ज्ञाती हैं प्रायः सभीमें किमी-न-फहिसी रोगनाशडे गुण बताये 
जाते हैं। इस तरहकी झुपातिझा कारण जनभ्‌ तिक्रे सिवा और 
कुछ नहीं । किप्ीने कोई-जड़ी बूटी देकर किसी रोगीका कोई रोग 
दृश कर दिया | बस उसने यह समझ लिया कि बहू बूदी उस 
शेग ही रामबाण ओपधि है। बहू इस बातकी जाँच नहीं करता 
दि उसमें ऐसा कौन-सा तरत है जिसके कारण उसने उसमें रस 
शेगके नाशकी शक्ति विद्यपाव मास ली । नये-सग्रे प्रन्धकारों 
और दीकाकारोंने इस तरहकी सैकड़ों ओपधियोंका शल्मेख 
अपने अमुभबवक्के बलपर किया है। उनके उसी उतने अशुभवक्री 
बदौलत लोग आजतक फैेबल सुनी-सुनायी बातोंपर विश्वास 
करके छामेक ओपषधियामें अनेझ रोग-नाशक गुर्णोंरी कह्पता 
करते चल्ले आ। रहे है। तथापि वे यह नहों बतल्ा सकते कि 
क्यों >किस आधारपर--हन्दोंने धन रोगों कों दूर कश्नेकी शक्ति 
उन ओषधियोंमें सात ली है। इस तरहकी कचू्चों कल्पनासे वे 
हाक्टराको कायल नहीं कर सकते। और जबतऊ वे ऐसा नहीं 
कर सबते तबतक ने यह आशा भी नहीं कर सकते कि सुशिक्षित 
डाक्टर और सरकारी दवाखाने, केवल उनके कथनपर विश्वास 
करके तिब्वी और आयुर्वेदिक दवाएँ काममें लावेगें | उन्हें आप 
अपनी दबाओंके गुणोक वैज्ञानिक अपाण दीजिये। फिर देखिये, 
ले उनका प्रयोग करते हैं था नहीं । 

खुशीकी बाव है, आजतक अनेक शिक्षाआप्त ढाक्टरों भौर 


श्फ्द गेखाअजि 


विज्ञानवैत्ताओओने स्वदेशी ओषधियोंकि विषयमें बहुत-छुछ माँचन- 
पक्षताल की है' तौर कितनी ही पुस्तकें और लेख भी लिख डाले 
हैं। ग्राजसे सी सवा सौ वर्ष पूवे सर विलियम्स जोह्सले इस काम- 
का सुत्रतगत किया था। उन्होंने कुछ पौधोंपर एक पुस्तक शिखी 
है | उनके बाद १८१३ इंसबीमें जान फ्लेमिंगने एक बड़ी-्सी 
सूची प्रकाकित की । उसमें पन्‍्होंने उन पौधोंका वर्णन किया जो 
इबाके काम आते हैं। तदनन्तर शागनेशी,मुद्दीवद्ीन शेरिफ,डेविल 
हुपर और डाइमक आदिम भी कई पुस्तकें इस विषयकी लिख- 
कर प्रकाशित कीं। इन पुस्तवॉमें आयुर्वेदिक और तिव्बी अन्धाके 
शाधारपर जड़ी बूटियों का वशेन ही नहीं, किन्तु इनमें लेखकोंने 
झापने अतुभवों और परीक्षाओंका भी वशन किया है। इशके 
सिवा कुछ लोगोंने शओोषधीय लताओं, पौधों और बूटियोंडी 
परीक्षा, रसायन शास्यमें नि्दिश नियमोंक्रे अमुसार भी करके 
उस्त परीक्षाका फल्ल प्रकट किगा | अभी हाल्हीमें गवनमेंटफ़ी! 
आज्ञाते जिस कमिटीने इस विषय जांच-पड़ताल की थी उसमें 
तो बड़े ही महर्वद्ी सामग्री एकज कर दी है। अतएवं अबतक 
इस सम्बन्धमें जो काम हो चुका है उससे अविष्यतमें बहुत सहा- 
ख्सा मिल सकती है। 

तथापि देशी ओषधियोंके गुण-धम्मका पता लगानेके लिये 
आभी बहुत समय,बहुत धन और बहुत बड़े श्रायोजनकी आवश्य- 
कता है | पहले तो एक ऐसे परीक्षागारकी आवश्यकता है जिसमें 
सब तरहके श॒क्ष, यन्त्र और अन्याम्य सामप्रियाँ हों। फिर इस 
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इतने बढ़े कामके लिये ओर कम चारियोंके सित्रा असेक रसायव- 
शाद्धियोंको भी आवश्यकता है; क्‍योंकि ओपषधियोंके गुण धम्मे- 
की परीक्षा श्सायन-शाकख्चके ज्ञाताओंके बिना हो ही नहों सकती | 
पदू-पदपर उनकी आवश्यकता पड़ती है। आओषधि-मनिम शिकके 
कामके किये और देशोंमें जैसे कारखाने और परीक्षागार हैं वैदे 
ही जबतक इस देशमें न ल्लोले जायेंगे और शानेक रसायन-वेसा 
उसमें योग न देंगे तवतक हम अपने काममें कदाप सफल-म नो 
रथ न होंगे। अभी तो कलकत्तेके सकूलते सम्बद्ध परीक्षाग रखें 
मेजर चोपड़ांकी सहायताके लिये केवल एक ही रसायन-्शात्री 
हैं। इस दशामें ओषधि-सम्बन्धी काम नाम जैने योग्य भला कैसे 
हो सकता है। ॥ 

किसी ओपषधिकी परिक्षाके लिये पहले इस बातका पता लगा 
नेक्की जरूरत है कि उसमें कौन-कौनसे रासायनिक द्रव्य हैं। यह 
बात अच्छे-अच्छे यन्त्रों और परीक्षांसे ही सम्मय है। यह 
काम सुदक्ष रसायनज्ञ ही कर सकता है। विश्लेषण और प्रथक्ष- 
रण द्वारा हृदयोंका पता लग जानेपर उसके प्रयोगकी परीक्षा 
आवश्यक दोती है । किस रोगमे वह किकना काम दे सकती है, 
इसकी जाँचके लिये बहुत समय, योग्यता और पेय्यकी जरुत 
होती है । 

तीन मुख्य अभिप्रार्योकोी व्यानमें रखकर देश ओषधियोंडी' 
परीक्षा और प्रयोगकी आवश्यकता है, यधा-- 

( १ ) परीक्षा और प्रयोगके द्वारा इतनी ओषधियाँ सिश्चितः 


श्ष्० छेंखाअलि' 


कर लेता चाहिये ज्ञिक्षमे इस देशको उनके लिये और देशोंका 
मुँह न ताकता पड़े । फिर उन ओषधियाँकों उ्यावल।यिक हं गपर 
खिदाने और पिलाने ज्ञायक बना लेना चाहिये | 

(२) बैच और हकीम जिन रोगोंमें जो ओपधियाँ देते हैं 
लनकी जाँच करके यह मनिम्धय कर लेना घाहिये कि बनमेंसे कोच- 
कौन ओपषधि गुणकारी है और किसके विषयमें बैद्यों तथा हफी- 
माँका दावा ठीक नहीं | फिर जो ओषधियाँ परीक्षा पुरी उतरें, 
उनका अचार पश्चिमी देशोंके ढाक्टरों-ह्वारा किये जानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । 

(9) ओषधियाँ इस तरह तैयार की जायें क्रि लागत कम 
पड़े । सध्ती होने हीरे सब लोग चन्‍्हें मोल ले सकेंगे और 
अधिक आदमियोंको छनसे फायदा पहुँच सकेगा । 

सैकड़ों जड़ी-बूटियाँ यहाँ ऐसी घत्पन्न होती है जिनके शुण- 
धर्म्मो से पूर्वी और पश्चिमी देशोंके डावटर अच्छी चरह परि- 
बित हैं | उनमेंसे कुछ विदेशोंकों भेजी जाती हैं। बर्हाँसे उनकी 
दवाएँ तैयार होकर जब यहाँ आती हैं. तब एक पेसेकी चीज़फे 
डेढ़ दो रुपये देने पड़ते है.। यदि ये सब ओषधिरयाँ यहीं तैयार 
की जायेँ तो लाखों रुपये देशहीमें रहें और हजारों आ्रादर्मियोंकी 
जीविकाका द्वार खुल जाय। फिर सेकड़ों जड़ी-बूटियाँ वहाँ 
जअगह-की-जगह सूख जाती हैं, कोई उन्हें पूछता भी नहीं। इस 
तर देशका धनण्त धन थोंदी नष्ट हो जाता है। फुछ जड़ी- 
बूटियों और पौधोंकी उत्पत्तिका उल्लेख, उदाहरणके तौरपर, 
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नीले दिया जाता है--« 
शिमबासे काश्मीर तक हिमालय पबंतपर अछगूरीशफा 
उत्पन्न होता है | खुरामानी अज्बान भी हिमालयपर होती है । 
चुस देशफे उघ्ण प्रदेशोंपे इतगा कुचला पेदा होता है जिसकी 
सीमा नहीं । यह कुचला बड़े काम आता है । कोई दवाखाना 
जशेसा मे होगा जहाँ इससे बनी हुई ओपषधियाँ न काममें लायी 
जाती हो | घतूरा तो सभी कहीं पाया जाता है। माजती सिन्धमें 
और पेशावरके आस-पास इन्द्रायण सीमाप्राभ्व और पद्जावसें, 
आए जक्नली प्याज तो सभी कहीं अधिकतासे उगती है। इसी 
लरह और भी अनन्त झोषधियाँ ऐसी हैं. जो जजों, पहाड़ों, 
घाटियों और तराइयोंमें गाड़ियों पैदा होती और अकारण ही 
नष्ट जाती हैं । इन सबकी परीक्षा होनी चाहिये शौर यह देखना 
चाहिये कि किस सौसमर और कहाँकी कौन चीज एकत्र करनेसे 
उसके रासायनिक शुण कम नहीं डोते। दूसरे देशोमें उत्पन्न 
, इन घड़ी-बुटियोंकी तुलना अपने देशकी बड़ी-बूटियोंसे करनी 
चाहिये और यह देखना चाहिये कि अपनी देशज ओपधियोंमें 
यदि कुछ कमी है तो उसदी पूर्ति किस तरह हो सकती है। 
किसी विशेष आबोहया, मौसस और भूमिमें उत्पन्न करनेसे 
इल बूट्ियोंके शुशधस्सकी कमी यदि दूर हो सकदी दो तो जाँच 
शर तनजरुबेसे उसे दूर कर देना चाहिये | 
कुछ ओपधियाँ विदेशसे ऐसी भी आदी हैं जो इस वेशमें 
नहीं पायी जाती। पर उनसे मिलती-जुलती और ओपषधियाँ- 


श्ष्र्‌ णे शजालि 


लरूर पायी जाती हैं। आाँव करनेबालों हो रामायतिक प्रक्रिया 
हारा अपनी ओषधघियोंँके शुशन्धम्मका पता लगाना चाहिये 
ओऔर रसायन-शाख्के आधघारपर यह निम्धव करना चाहिये कि 
शझमुक ओपषधिमें अम्मुक तश्य हैं । विश्ल्तेषण करके धनकी 
माचाका निर्देश कर दैना चादहिये। यदि बैसी ही ओपधियाँ 
झन्य वेशोंसे यहाँ आती हों तो उसकी जगह अपनी देशल 
ओपषधियोंके प्रयोगढी सिफाग्शि करनी चाहिये। वैज्ञानिक 
प्रशान्षीमे शुश-घर्भ शा निश्चय हो जानेपर डाक्टर लोग मास 
मारकर समका अयोग करेंगे, क्योंकि वे सस्ती पड़ेंगी। जान-बूक 
कर' कोई अपना रुपया क्‍यों व्यर्थ बरबाद करेगा ! विदेशी दा 
जालप ( 2०/०/ ) में जो गुण हैं, बही प्रायः कालादानामें हैं । 
जो बात भाज्ञींगें है वही क्‍्वासिया ( (2४455४4 ) में | चीज 
और जापानसे जो पेपर मिट तेल शआ्आाता है वही यहाँके पुदीनेसे 
तैयार किया जा सकता है। परन्तु जबतक पैज्ञ निक ढंगसे इन 
ओषधियोंके गुण-घम्मेका निश्चय करके यह न सिद्ध किया जायगा 
कि इसके प्रयोगसे वही काम होगा जो विदेशी ओपषधियोंसे दो 
है तबतक विज्ञान और रसायन-विशाके कायल डाक्टर किसीडी! 
बात सिंफ़े कह वेनेद्वीसे कभी साननेत्रालि नहीं । इभीसे परीक्षा- 
, शारमें अवाचीन यब्त्नोंकी सहायतासे इनके परीक्षण, प्रथपकरश 
और शुश-धम्सनिरूपणकी आवश्यकता है। भद्रासके शाकटर 
कोमनने बचरी, पुनरनंबा, सेमल, कुर्ची आदि कितनी ही देशज 
ओषधियाँमे कुछ विशेष रोमोंको दूर करनेके शुण बताये है $ 
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परन्तु इस तरह उनका सिफे बता देना काफ़ी नहीं। ग्सावल- 
शाखके नियमोसे उनमें उन गुणों का होता डाकटरोंके गले उतार 
देला पड़ेगा । तभी बे इस कथ लपर विश्वास करेंगे,अन्यथा नहीं । 

जितने बाकटरी अववाखाने हैं और जितने सरकारी अस्पताश 
हैं. सभीमें विज्ञायती ही दवाएँ मिलती और दी जाती हैं। वे 
बहुत महँगी पढ़ती है। मिजके तीरपर डाक्टरी-पेशा कर्नेयारं 
लोग वो दवा शक दाम्में दूवातका किराया, नौकरोंकी तनण्वाहू, 
रोशनी वग्मेरहका खर्बच॑और अपना मुनाफा जोड़कर उनकों 
और भी महँगा कर देते हैं। उतते सिफ वे हो रोगी फायदा 
धठा सकते हैं जिनके पास चार पैसे हैं.। रहे, खैरादी अस्पताक्ष, 
सो उनको दवाओं के लिये सालाना एक निश्चित शक्रम मिलती 
है' । पसीके भीतर जो दवाएँ थे चाहें मेंगरा सकते हैं, अधिक 
नहों | नतीजा यह होता है कि रोज्ञ काममें आनेषबाली बहुत ही 
साधारण दवाएँ भी-मसलन कुमैन, मैगनेशिया और अंडीका 
सै भी कभी-कभी कम पड़ जाता है। कीमती “दवाओंकी तो 
बात ही जुदा है। वे तो बहुतही कम भसीष होती हैं । 

इस दशामें देशज जड़ी-बूटियोंसे इस हं गले औषधियां तैयार 
करता चाहिये जो सब्ती पड़े । तभी अमोर-गरीब समीकों लाभ 
'पहुँच सकेगा--तभी सब लोग उन्‍हें खरीद सकेंगे । भारतवर्षके 
सहश बुभुद्धित और निधेत देशके लिये कीमती दवाओंका होना 
मे होता दोनों बराबर हैं। दवाए' सस्ती तभी हो सकती हैं जब 
ले अपने ही देशमे अपनी ही जड़ी-बूटियों और ज्ता-पत्मादिसे 
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लेयार की जाये और बहुत अधिक सात्रामें तैयारकी जायें । अत- 
एय हमें ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि उपयोगी जड़ी-बुढियोंको 
समयपर एकत्र करें, जरूरत होनेपर अनाजकी फसलकी तरह 
उन्‍हें भी पैदा करें, फिर घड़े बढ़े कारखाने खोलकर छनके फल्क, 
स्व॒सस, चूणों और बटिकाए' आदि तैयार करके उन्हें सत्ते मृल्य- 
पर बैचें। विदेशले आमेवाती ओोपधिय के मुफावलेमें यदि हूपारे' 
यहां चैसी ही औषधियां पायी जाती हों वो उनके गुण-घर्मो का 
वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करके उनका विचरण प्रकाशित करना चाहिये ।- 
फिए व्यावसायिक ढक्ुपर उनका निर्माण करके विदेशी ओप-- 
विरयोंक्रे बदले उनके ब्यवहार्का भ्रचार करना चाहिये । इसी 
सरह घीरे-थीरे सभी उपयोगी जड़ी-बूटियोंसे औौषधियां प्रस्तुत 
करके विदेशी शोषेध्रियोंका उपयोग बन्द कर देना चाहिये । देश: 
हीमें दृवाए' तेयार करनेसे विदेशियोका झुनाफा, जद्ाज और रेल- 
का खर्च और बहुत अधिक सजदूरी न देनी पढ़ेगी। नतीजा 
यह होगा कि दवाएँ सस्ती पड़ेंगी, देशमें ओपधि-निर्माणका ध्य-- 
बसाय बढ़ेगा और यहाँका लाखों रुपया यहीं रहेगा | अभी वो 
यह हाल है कि सेकड़ों मन कुचिल्ा, घतूरा, सीगिया और अण्डी 
के पीज इत्यादि योरप और अमेरिकाके व्यवसायी यहांसे कौड़ी. 
मोक्ष ले जाते हैं। हजारों कोस दूर-दैशोंमें जाकर इन्हीं चीजोंसे 
बनी हुई ओषधियां जब फिर भारतको ज्ौटती है. तवतनके दास: 
कौक्षियोंके बदले मुदरोंमें देने पड़ते है । 

इस विवेचमसे यह बात ध्यासमें आ जायगी कि देशहीमी 
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ओषधि निर्माण होनेसे देशको क्रितना लाभ पहुँच सकता है। 
इसकी सिद्धिके लिये अनेक परीक्षागारों, अनेक रसायन-विशा- 
रदोंदी सहानुभूति और सहायता तथा बहुत धनकी श्ावश्यक्षता 
है । देशभक्तों, व्यवसायियों और घनवानोंका घर्म है कि थे इस 
ओर ध्यान दें और मेजर चोपड़ा हृद्गत विचारोंकों कार््यमें 
परिणत करनेकी चेष्टामें क्गें 


[ जुल्लाई १९२३ 


शक 
दे हाती पग्मायतें 


प्चायतें इम देशरी बहुत पुरानी संघ्थाएँ/ हैं---इतनी पुरानी 
जितनी कि शायद हमारे वैद भी न हों । एकत्र होकर मनुष्य जब 
एक ही जगह रहने खगते हैं तब, स्वसावके वेचिह्य या भेव- 
भावके कारण, झगड़े बखेड़े अवश्य ही द्ोोते हैं--सबत्त निबेलको 
अवश्य ही कभी-कभी सताने लगते हैं। सभ्यताकी स्‍्रारम्भिक 
अनस्थामें न तो कोई शत ही होता है और न कोई ध्यायाल्य 
ही होता है | अतएवं आपसके कगढ़ोंका फैसला यदि कोई कर 
सकता है तो बस्तीके प्रमुख मसुष्य ही कर सकते हैं। इसौसे 
विद्वानों का कथन है कि पद्लायतें भारतचर्षकी अत्यन्त श्राचीन 
संस्थाएं हैं । उनका अस्तित्व अबतक लोप नहीं हुआ । अबतक भी 
प्राय: प्रस्येक गांवमें-ह म अपने सूबे की कहते हैं-कोई-न-कोई जगह 
ऐसी निश्चित रहती है जहां सबल्लोग आवश्यकतानुसार शामको 
एकन्रहोते और आपसी रगड़ोंको आपस हीमें तै कर लेते हैं। इन 
परझूचायतोका बत्त यद्यपि उच्च-जातियों्ें घट गया है, तथापि 
लीच जातियोंमे इनका अवतक प्रचाराधिक्िय है। वे लोग अपने 
सामाजिक ही नहीं, दीवानो और फ़ौजरारीके भी भामले, बहुधा 
अपनीडी प्॑जायतोंके सामसे पेश करते हैं । 


दे ह]ती पथ यर्तें श्प्कः 


हसारै बतेमान शासकॉकी राय है हि प्रतिनिधि-सत्ताक 
राष्यप्रशाली पश्चिमी देशोंकी उपञ्ञ है। भारतऊे लिये बह अश्रुत 
पूर्व बह्तु है। उसका बीज यहाँ डी अनुबर भूमिमें तबतक छगकर 
बड़ा नहीं हो सकता जबतक कि उनकी दी हुई शिक्षारूपी खादमे 
बह भूमि खुब उंग न बना दी जाय । इसीसे थे लोग कुछ 
समयसे हमें इस राज्यप्रणालीका सचक सिखा रहे हैं। सालुम 
नहीं, कितमी शताब्दियों या किसने कह्पोंमें भारतबासी इसे 
सीखकर पथुचायती शाज्य क्रायम' करने योग्य हो जायेंगे | 

शासकों शो ये बातें कुछ भारतवर्षी विद्या-विशारदोंकों बेतरह्‌ 
खटकी हैं और छबतक खटक रही है. । वे इन्हें कपो्-कल्पना 
मात्र समभते हैं; क्‍योंकि इनकी दृष्टिमें जातीय पश्वायतोंकी लो 
बात ही नहीं, यहाँ तो किसी समय बड़े बड़े प्रजातम्त्र राज्यतक 
कायम थे । इस बातके अनेक प्रभण प्राचीन पुस्तकोर्में पाये 
जाते हैं । हाँ, उनवा साम प्रजातश्यके बदले गशुतन्त्र था | पर 
माममेद होनेहीसे उनका अभाव नहीं माना जा सकता। इन 
गणतन्त राज्योंके बणनोंसे बौद्ध धर्माके अलुयायी लेखकोंके खिखे 
कितनेही अन्थ अबतक मौजूद हैं। उनको भी आप जाने दीजिये! 
आप रामायण और महाभारतहीकों लीजिये | उनमें भी आपको! 
ऐसे किवनेही उद्धहरण मिलेंगे जिनसे जन-समझुदाय किया अजा« 
जनोंकी अवाध सत्ताका अस्तित्व सूचित होता है। गणशतर्त्र या 
प्रशासताक राज्य न होनेपर भी ग्रजाकी प्रशुता यहाँ इस देशमें 
किसी समय इतनी प्रवत्न थी कि प्रजा दुराचारी नरेशोको राजा- 
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सनसे गिश तक देती थी | किसी भी राजाकों राजासम-प्राप्लि 
तभी हो सकती थी जब उसका अनुमोदन प्रजा करती थी। 
सतल्य यह कि गरु-तन्त्र-राज्योंहीमें नहीं, राजतस्त्-राज्योंमें भी 
प्रज्ञा ही राजोंफो बना था बिगाड़ सफती थी | 

परन्तु देवयोगले उन पुरानी भ्रधाओं और पुरानी सत्ताओं 
को जब स्वयं भारतवासी ही मूल-सा गये हैं तब हमारे शासक 
उनके अध्तित्वका अस्वीकार करें तो कोई आश्चय्ये नहीं। जहाँ 
हमलोगोंने अपने और कितने ही शु्शों का त्याग और बविस्मरण 
कर दिया है तहाँ उनमें से यह भी एक है । 

शासकों और उनके देशबामी पश्डिताँने जब यह कहना शुरू 
किया कि भारतमें कभी प्रजातन्त्र-प्रणाली प्रचलित न थी तब 
भा' तवासी बिद्वानोंने बड़े-बड़े लेख और पुस्तकें लिखकर उनकी 
इस कश्पमाका खण्डन किया और इस बातको सप्रमाण सिद्ध कर 
दिया कि किसी समय यहाँ बड़े-बड़े प्रजातंत्र-राज्य थे | शवररज्य- 
सव्यालनकी चर्चा तो बहुत पहलेहीसे हो! रही थी | अब उससे 
ओर भी जोर पकड़ा। गवर्नमेस्टपर दबाव-पर-दबाव ढाका 
गया कि अभी झौर छुछ नहीं करते तो पुरानी पछजायतोंकी 
जगह नयी पव्यायतें ही कायम कर दो और इन्हें दीबानी, 
फ्रौजदारी और सफ़ाईके सम्बन्धके छोटे-छोटे मामले सुक्कदमे 
सुननेका अधिकार दे दो | बहुत समयतक इग सम्बन्धमें जहों- 
जेहद दोनेपर गव्नमेन्टका आमन थोड़ा-सा डिगा और घसमे 
अज्ञाके प्रतिनिधियोंकी बात श्रान ल्ी। प्रायः सभी प्रान्तोे 
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सरकारी पश्कायतें खोल दी गयीं। उसके अधिकार और सक्कुटन 
आादिके नियामक क्रानून भी बन गये । पर प्रत्येक प्रान्तका निय- 
मन जुदा रहा। किसी आन्वकी पश्ञायतोंकों कुछ कम अधिकार 
मिले, किसी आन्तकी पत्लायतेंको कुछ अधिक । उनके सल्तृदन 
आदिम भी कुछ-न-कुछ भमिन्नवा रही। शासकाने इस तरहके 
आनितिक क्वामून बनाकर गोया वेह्ञातियोपर बड़ा पहसान किया 
'और स्व॒राज्य-सब्भ्यानज्ननका कास थोड़े पैसानेमें करना सीखभेके 
लिये गोथा उम्दोंने दरबाजा खोल दिया। एतदर्थ धन्यवाद । 
संगुक्त-परान्तके लेजिस्लेटिय बनेंसिलने इस विषयका जो क्रानून 
बनाया है उसका नम्बर ६ है। यह सब १९२० ईप्तवीमें बना 
था। अर्थात्‌ उसे बने कोई साव-शाठ ब्ष हुए। उसकी सुरूय- 
घुख्य बातोंका उल्लेख इस मतलबसे नीचे किया जाता है जिसमें 
जहाँ ऐेसी पश्चायतें न खुली हों वहाँवाले उन्‍हें खुहाहऋर अपना 
राज्य आप ही सम्धाज्ञन करनेदी वर्णमाला सीखनेकी चैष्टा करें। 
पश्मायतोंका खोला जाना 

जिस जिले या जिल्लेके जिप 'हिस्सेमें पद्मायच ऐेक्ट जारी 
कर दिया जाता है उसके किसी भी भौजेमें पंचायत खुल सकती 
है । अगर मौजा छोटा है तो पास-पड़ोसके कई भौजोंफों सिल्ा- 
कर पचायतका एक इत्षफा मुक़रर कर दिया जाता है'। पंचायत- 
“का दफ्तर किसी एक ही भौज़ेमें रहता है। जहीं सब पछच नियत 
समयपर उपस्थित होते और मामले-मुक़दमे करते हैं। पंचोंकी 
पंख्या ५ से कम और ७ से ज्यादा नहीं हीती।' उन्‍्हींमेंसते एक 
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आदसी सरपंच सुक़रर कर दिया जाता है। उसगें लिख-पढ़ 
सकनेकी योग्यवाका होना आवश्यक है; क्योंकि पंचायलके 
रजिस्रों वर रहकी खाना पूरी उसीको करनी पड़ती है | 

पंचायत :खोलनेकी इच्छा ट्टोनेषर मौजेके ख्ास-खास 
बाशिन्दों को शिलेके हाकिसको द्रख्यास्त देनी पड़ती है । दाकिम 
इस बातकी जाँच करता है कि पंचायत खोलनेकी जरूरत हैं या 
नहीं और काफी तादादमें काम करने योग्य पंच मिलन सकते हैं 
था नहीं। जाँचकी रिपार्ट अनुकूत दोनेपर कलेक्टर या डिपुटी- 
कमिश्नर पंच नामजुद कर देता है और उन्‍्हींमेंसे एकको सर- 
पंच बना देता है। पंच और सरपण्-ण्य मुकुरः और बरसात 
करनेका अधिकार उसीको है। और सब कार्रवाई हो लुझनेपर 
रज्षिस्टर, फारम, कानूनकी किताब वर्नेरह सामान पचायतको 
भेज दिया जाता है भौर रिन्र सुकरर हो जाते हैं कि हफ्तेगें 
किस-फिस दिन पंचायत बेठकर कास किया करेगी। बेठकके 
रोज काम तभी हो सकता है| जब कम-से-कम ३ पंच € जिनमें 
सम्पंचकों भी शामित्न समकिये ) घपस्थित हों । 


पश्मायतोंके अधिकार 


कानूनकी रू से पंचायतोंकी दीवानी और फोजदारी दोनों 
मदोंके कुछ अधिकार श्रोप्त हैं। सफाई और आवारा घूम» 
फिरकर मुकक्षान पहुँचानेवाले मवेशियोंके सम्बन्धमें भीः 
सन्‍्हें कुछ अधिकार दिये गये हैं--- 
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दीवानी 


पत्ायलें नीचे लिखी हुई दीचानीडी नालिशें सुन सकती हैं- 

(१) क्ौल्ो-करारपर दिये गये सक्कद रुपयेडी बाबत | 

(२) जायदाद सनकूलाको विलवानेकी बाबत | 

(३) साल मनकूलाको नुक़ तान पहुँचा ने के मुझ विज्ेदी बावत। 

शतते यह हैं कि दावे ही मालियत २०) से जियादह न हो | 

फोज़दारी 

पद्चायतोंकों नीचे लिखे हुए फ़ोजदारीके जुर्मो के मुकश्मे, 
और उमसमेंसे किसी जुममें मदद पहुँचाने या जुर्म करनेकी कोशि- 
शक मुकदमे सुननेके अधिकार दिये गये हैं-- 

( के ) ताज़ीरात हिन्दके अनुसार 


द्फ़ा 

(१) जान बूमाकर चोट पहुँचाना। ३०३ 
(२ ) भड़काये जानेपर हमत्ा करना | श्ष्प 
(३ ) भड़काये बिना ही हस ता करता । ५२ 
( ४ ) चोरी, यदि चुराये गये मालकी क्रीमत १०) से 

ज़ियादह न हो । ३७९ 
(७ ) मुक़्सान पहुँचाना, यदि १०) से जियादहका 

मुक्तसान न हुआ हो । ४२६ 
( ६ ) दक्केफिसादकी नीयतसे किसीकी बेइज्जती 

( तौद्दीनी ) करना । ५०७ 


९ 


१६४ लेखाभ्जलि 

नम्धर (४) जुमके सम्बन्धमें शर्त यह है कि पदचायत थी 
मुबइमेदी समात कर सकेगी जब चोर चोरी करते बछ्छध पकछ था 
पहचान लिया गया हो | 


(ख) ऐक्ट मदाखिजत बे जा मवेशीके अनुसार 
बा 
सदाखिक्षत बेजा बरनेके कारण किसी पशुको यदि 
किसीन पकड़ा हो और कोइ उसे जबरब<स्ती छुड़ा 
ले था उसे पकड़नेस गोेके । श्र 
(7) सफ़ाई और तन्हुरुस्तीके कानूतके अनुसार 
ऐसे क्ायदोंके खिल फ़ काम करता जो 5क्का १४ के अमुल्तार 
बनागे गये हों आतर मिनकी बाबत दुफ्ता १५ के अनुसार सजा 
दी जा सकती हो । 
पश्चाथत किसी ऐसे जुम के सरबन्धका र॒क़दमा नहीं सुन सकती 
जिसमें (कमा दृयर कर नवाला या मुल जम ऐसा सरकारी मुक्षा- 
जिम दो जो उसी जिलेमें वाम करता धो जहां पद्चायत कायम है। 


पजाएं 
जियादइ-मे-जियादह मजाए ज्ो पत्थायत दे सबती हैं ये थे है-- 
( के ) ताजीरात हिन्दके अनुसार 


जुर्माना जो १०) से या जौ नुकसान या घाटा हुआ दो सके 
दूनेसे अर्थात्‌ उन दोनोंमिसे जो रकम घड़ी हो उससे जियादह न हो [ 
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(ख) ऐक्ट मदाखिजत बेजा मवेशीके अनुसार 


जुर्माना जो ५) से जियादद न हो । 


(ग) सफाई ओर तन्दुरुस्तीके कानूनके अनुसार 

जुर्माना जो १) से जियावृद्द न हो । 

कोई पवायन असल्ली सजू के तौरपर या जुर्माला अदा थे 
कर्नेकी खूरतमें कैदडी सजाफा हुक्म नहीं दे सकती। बह सफाई 
और वन्पुरुस्तीके बानूनके खिल।फ किये गये जुर्मो की समात भी 
सब तक नहीं कर सकदी जबतक बह कुसून उसके इतकेमे जारी 
न कर दिया आय | 

जु्भ[ना करते वक्त पश्चायतकों यह हुक्म देनेका अधिकार है 
कि कुल जुर्माना या उमका छुज् हिस्सा बखूल होनेपर नीचे 
लिखे हुए कार्मोंमे खर्चे किया जाय-- 

(के ) उस ख़बको पूरा करनेगसें जो मुकहमा दायर करते- 
चालेने उस मुकइमेपें सुगासित तोरपर किया हो | 

( ख्॒ ) किसी ऐ 4 साली सुक्भान या घाठेड़ी बाबत मुझ 
विज्ञा देंनेमें जो उस जुर्मने हुआ हो जो किया गया है । 

अगर पद्धायतकों मोलूप दो जाय कि किसीने कोई फूड 
मुकहसा दायर कर दिया है तो बहू उससे ५) तक मुझ,विजा 
लेकर एज्ञजिमकों दिला सकती है । 

दीवानीकी नाजिशें और फ्री तदारीड मुकदमे लेने और जुर्माना 
करनेकी वाबत जिन अधिकारोंका उल्लेख ऊपर हुश्ना है उससे 


शक झेसाअलि 
अधिक अधिकार भी स्तास खास पश्चाण्तोंको दिये जा सकते हैं! 
शर्ते यह है कि गवनमेट इस बातकी सजूरी पहिल्लेसे दे दे और 
बतला दे कि अमुक-अमुक पम्लायतको ये अधिकार दिये जाते हैं । 

झगर किसी मालिश या मुक़हमेमें पद्चायवका कोई पद्च 
फरीक़ हो या उससे,निञ्षका कुछ सम्बन्ध रखता हो वो बह उस 
नालिश या मुकदमे डी कारबाईमें शरीक़ न हो सकेगा और किसी 
तरहदी राय ( बोट ) न दे सकेगा । सुक़दमों और नालिशोंका 
फैसला कसरन-रायसे होता है । यदि विपक्ष और पक्तमें बराबर 
बराबर राय हों. तो सरपश्चको एक और राय ( अर्थात्‌ कतई 
शुय-- (5808 ००४2 ) देनेका अधिकार है | 

पश्चायतोंमें जो नाहिशें दायर की जाती हैं पनमें मुदृहको पूरा 
दावा दाखिल करना पड़ता है| कछपना कीजिये कि देवदतको 
शिवदससे ५०) पाना है । अतएव यह उततनेका दाबा नहीं दायर 
कू सकता । क्‍योंकि साधारण पश्चायतोको २७ ) से अधिककी 
नाकिशें सुननेका अधिकार ही नहीं । अगर देवदत चाहे कि २५) 
का दावा आज करे ७र उसदी डिगरी हासिल कर लेनेपर, 
बाकीके २०) का दावा फिर कभी, तो चद यह नहीं कर सकता । 
हाँ अगर वह ५०) में से २५) छोड़ दे तो बाकीक २५) वी माहिश 
बह कर सकता है| मतलब यह है कि जिसे पश्चायतोसे फायदा 
छठाना हो और सुंसिफ्री अदालतमें जाकर जेरबारी और ख्र्चसे 
बचना दो बह अपने  दावेका कुछ हिस्सा छोड़कर २५) तककी 
'भालिश कर सकता है । छोड़े हुए रुपयेका दावा फिर कभी किसी! 


बहती पश्चाय्तें लीक 
भी अद्यलतमें नहीं दायर हो सकता | 

दीवानीकी नालिश द्वायर करनेका हक़ पाप ह्लोनिके तीन वर्ष 
बाद तक ही दाबे पठ्चायनोंमें किये जा सऊते हैं । तीन बे बीत 
जानेपश नाजिश करनेका हक़ जाता रहता है। 

माकिशे उसी हलकेकी पदू्चायतके साथने दायरकी जा सकती 
हैं जिस मुदआइलेह या यदि एकसे अधिक मुहआइलेह हो तो 
सब माकषिश दायर करनेके बत्त रहते होँं। इस बावका कुछ 
विचार नहीं क्रिया ज्ञाता कि बिनाय दावा किस जगह पैदा हुई या 
सुद्ई कहांपर रहता है। इसी तरह फ्रोजदारीके सुक्कदमे उत हलल- 
केकी पव्म्वायतके सामने दायर डिये जाते हैं जितमें झु्म फिया 
गया ही । 

बहुत दे ऐसा होता है कि पश्चोंसे अनबन होने या और 
किसी कारणसे लोग पंचायतोंके सामने फ्रौजदारीके मुकहमे 
दाथर मे करके हाकिस तहसीलकी अदालतमें दायर कर देते हैं | 
ऐसी दशामें हकिसको कानूनन यह अखतियार दासिल है कि वह 
उस सुक्हमेक्ी बसी पं चायतमें मु तक्तित्ष कर दे जिसमें कि उसे 
दाखिल होना चाहिये था | हाँ, यदि बैसा न करनेके लिये कोई 
खास चजह' हो तो बह उस बजहकों लिखकर अपनी ही अदा- 
क्षतमें घल सुकहमेकों सुन सकता है । 
नालिशों ओर मुकदमोंका दायर किया जाना 


पत्चायतोंमें जो नालिशें दायर की जाती हैं उनमें नीचे लिस्े 
अनुसार फीस देनी पढ़ती है-- 
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( के ) दस शपये तककी नालिशॉके लिये ।) 

(ख) दस रपयेसेअधिक पश्षचीस रुफ्येयककी नालिशोंके लिये॥|) 

फ़ोजदारीके हर सुक्नक्ष्मेडी बाबत ।) देने पड़ते हैं। इसके 
लिया हर गवाह, हर मुहआाइलेह शोर हर भुलाजिमके नाम 
सभन जारी करनेके लिये -) बतौर तताबानके लिया जाता है। 
यह »“) उस चीड़ीदारकों दिया जाता है जो समनदी तामील 


करता हैं। चौकीदार यदि न सिल्ल सके तो कोड भी आदमी 
समन ले ज्ञा सकता है | 


मालिश या मुक़ददमा दायर फरनेके किये पश्चायतरऊँ सरपंचके 
झामने हाजिर होकर तदरीरी या जबानी दृरखाध्त देवी पड़ती 
है और फीस अदा करनी पड़ती है। फीप आदाकी जामेपर 
उसकी रसीद मिल्लती है | स, पंच मालिश था दाबेको पद्चा|यतके 
रजिस्टरमें दर्ज कर लेता है कौर बता देता है कि कब किस बक्त, 
द्रखास्त झुनी जायगी । वक्त मुकरेरपर पच्व इबक होते हैं। कग 
से कभ्न तीम पंच इव्ट्र हो जानेपर दरखास्तपर विचार किया 
जाता है | उस वच्त दरखात्त देनेवांता भी हाजिर रहता है । यदि 
पत्वीनि समझा कि नालिश या दावा टीक नहीं तो बह उसी वक्त 
खारिल् कर दिया जाता है । ठीक होनेकी हालतमें सुदआइलेह 
या मुल्लजिमके नाम समन निकाले जाते हैं, पेशीकी तारीख मुकरर 
की जाती है और मुद्दई या मुस्तगीस को उसकी इन्तित्ा दी जाती है. 

पक्का यत गवाहोंकी भी तक्षब कर सकती है. और दरतावेज 
वगैरह पेश करनेके लिये भी लोगोंकों तल्लब कर सकती है । 


ऐहाती प्ायतें १ 


आगर कोई मुलजिम या मुहआइनेह समन जारी होनेके वक्त 
पावायत के हल कैके घाहर हो तो सम्॒न जितेके हाकिस यथा पद्ला- 
शत आफमर के पाप मेज दिया जाता है । वह उसे अपनीही अदा 
बतका समन समझकर उसकी तामीन कर देता है । 

कोई औरत अपनी मर्जीके खिल फ परचायतके सामने 
हाजिर होनेके लिये मजथू। नहीं की ज्ञा सकती | 

फतीकरैनके लिये यह ला -मो नहीं कि वे ऋमालतन ही 
पठत्वाथतक सामने पेरबीके लिये हाजिर हों । अगर के चाहें तो 
इस कामके लिये अपने नौकर, मुनीम, गुमाश्ता, किसी कुटुस्जी 
या दोध्तको भेज सकते हैं। वकील, एख्तार या कामून-पेशा कोई 
आर आदमी पत्चायतके सामने किसी नालिश या सुकहमेकी 
गैरवी नहीं कर सफता। 


नाजिशों ओर मुकदमोंका सुना जाना 

पम्वायव नालिशों और मुकददमोंकों उसी तरह सुन सती है 
जिस तरहकी सरकारी अदाल्षतें सुनती हैं। मुल्नजिस या सुदृ- 
आइलेहसे बह जबाब तलब करती है और सबूत और सफाईके 
गवाहोंकी शहादत लेती है । जो बयान उसके सामने होते हैं 
छनका साराश-मानत्र सर रच अपसे रजिस्टरमें लिख तैता है । 
जरूरत होनेपर मामले मुल्तवी भी कर दिये जाते हैं; पर कालून 
कहता है कि जहातिक हो से पंचायतोको फैसले जल्द सुना देते 
आाहिये; व्यर्थ तूल न देना 'चा/|हये। पुलजिस और मुददआइलेह- 
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की गैरहानिरीए भी पंचायत अपना फैपला दे सऊती है, मगर 
फोजवारीके मामलोंगें यह ज्ञाजमी है कि कम-से-कम एक दफे 
मुख्लजिय हाजिर होइर अपने ऊपर लगाया गया इलजाम' सुने 
ओऔर यदि कुछ जयाब रखता हो वो दे ! समनकी बाकायदा 
तामील हो जञानेपर भी यदि बह पंचायतके साभने हाशिर जे 
आये तो रिपोर्ट की जानेपर जिलेका हाकिम छसे जबरन हाजिर 
करानेकी कारबाई कर सकता है । 

पद्:चायतके किये हुए फैसलोॉकी अपील नहीं । हां, यदि कुछ 
मैर- कानू वी कार्रवाई हुई हो तो जिलेके हाकिसकों धृरख्वास्त 
देनेपर “जजस्सोनी” जरूर हो सकती है। और सब हालतोंमें 
पद्चायतके फैसले कतई होते हैं । जजों और हाईकोर्टो के फैसले 
मंसूख हो सकते हैं, पश्चायलोके नहीं । 

जालिशोमें डिगरी देसेपर पग्चायतें, ६) सेकढ़े सालानाके 
हिसावसे डिगरीकी तारीखसे रुपया अदा होनेतक खुद भी 
दिला सकती है. । वे चाहें तो डिगरीके रुपयेको किस्तोंमें अदा 
करनेका हुक्म भी दे सकती हैं। ड्विगरीका रुपया यदि एक महीने 
के धल्दर अदा न किया जाय तो जिल्लेके ह्ाकिमफों लिखनेपर 
बहू बकाया सालगुजारीके तौरपर जबरन वसूल किया जा 
सकता है। 

फौजदारीके मुरुइमोंमें किये गये जुरमानेको अदा करनेकी 
सीयाद १० दिन हैं| थदि उस दर मियात्ें रुपया थे अदा किया 
गया तो कलेक्टर या लेपुटी कप्रिश्तरकों लिखनेसे वे क्ोग उसे 
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भी जबरन वसूल कराकर पश्चायतसें जमा करा देते हैं । 

मुकहमों या नालिशोंके दौरानमें उनका फैसला फ़रीकैबकी 
रआभन्दीसे कसम या हलफपर भी क्रिया जा सकता है । यदि 
फरीकैन आपसमें कोई समभझोोता कर लें और मुकहमा या 
मालिश वठा लेना चाहें तो उनती ऐसी दरख्वारतको भी पचा- 
यत चाह्दे तो मंजूर कर सकती है । 

मुकदमा सुनते वक्त अगर पंचायतको यह मालुम हो जाय कि 
आमला सजन्नीन है। अतएब जो सजा बहू दे सकती है बह भुजरिमके 
लिये काफी न होगी तो वह मुकदमे की रिपोट जिलेके हाकिमकों 
कर सकती है | इस हालतमें सुकमा पवम्वाथतसे उठकर सदर 
में या किसी ऐसी अदालत जो उसे सुननेका अधिकार रखती 
हो, चजा जाथगा । 

पंचायतोमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्साफ़ करनेकी 
सारी जिम्मेदारी पत्चोपर छोड़ दी गयी है । पथ्म्यायत एबटमें 
जो कुछ लक्षिखा हैं उसे छोड़कर पठचायतें और किसी कानूनकी 
पावन्द नहीं | इसीसे पठ्म्वायतोकों हिदायत है कि धम्से और 
इसानको वे हाथसे न जाने दें । शहादतकी ने बहींतक परवा करें 
जहाँतक कि धम्म, न्याय या इन्साफ़ उन्हें इजाजत दें । जिस 
भामलेकी सचाईकी वे कायल हैं उसे कूठी शबहाद्वोंके आधारपर 
थे आठ ने समस्त ले; क्योंकि परूचायवोंके लिये ऋांमून शह।दुत- 
की पाबन्दी लाजिमी नहीं । पव्चायतोंके पव्म्य पासन्पड़ोसकी 
हालत, मामलों-मुक्‌हमोंकी 'असालयत और फरीकैनके चाल्त- 
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चलन आदिसे पूरी जानकारी रखते हैं । अतणव उस जानकारी 
से फ्रायदा उठाकर पन्‍्हें दूधका दूध और पानीका पानी अलग 
कर देना चाहिये | यह बहुत बड़ी बात है'। पर खेद है,इस तरह- 
के पठ्च मुश्किलसे सिल सकते हैं, यह बात लेखक छापते निमके 
तलझुबेसे कह सकता है । 


पञ्चायतोंके विशेषाधिकार 


अगर कोई पठ्बायत अच्छा काम करे, उसके सरपम्य और 
पध्च विशेष योग्य साबित हों, दरख्वाब्त देनेपर जिलेका हाकिम 
सिफारिश करे तो गबवनमेंट उस पद्चायतके अधिकार बढ़ा सकती' 
है । ऐसी पठ-चायतें--- 

(१ ) पचास रुपये मालियततककी नालिशें सुन सकती हैं ।' 

(५) पीस रुपयेसककी कोमतकी चीज चोरी ज्यनेपर चोरी- 
के जुर्म के दावे से सकती हैं। 

(३ ) बीस रुपयेके शुकसान या घाटेके मुआविजेके सुकुहमों 
की समात कर सकती हैं। 

(४) फौजदारीके और सुकदमोंमें बीस रुपये तक या जो 
नुकसान या घाटा हुआ हो उसकी दूनी रकम तक जुर्माना कर 
सकती हैं । | 

(५ ) ऐक्ट मदाखिलत बैजा मवेशीके अशु तार दस रुपये 
तक और ऐक्ट सफाई और ः्तन्दुरुस्तीके अनुसार दो रुपये तक 
जुर्मानेकी सजा दे सकती हैं।॥ 
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फूटकर बातें 

मुकदभों और नालिशोंकी फीम, जुर्माने और मुआ्यविजेका 
रुपया, और ऐसी रे जो गवर्नमेंट या और कोई दे,सब पत्चा- 
यतके कोशमें जम] होती रहेंगी | यह रूपया पंचायनके इल्कैकी' 
सफाई वर रह तथा उनमें रहनेबालोकी बेहतरी के और कामों--- 
सदाइरणाथ नालोंपर पुल बनवाने कूत्रें और ताल्लाव खुदवबाने या 
चत्की मरम्मत कशने,तथा आम रास्तोंकी मरम्मत और सफाई 
में खर्च किया जायगा | मगर न करनेक्रे पहले हाकिम-जिला 
था पव्चायत अफ़मरकी मंजूरी दरकार होगी । 

फानूनकी रू से पव्म्चायतोंका यह कतव्य माला गया है कि थे 
निश्चित नियमोंके अनुसार अपने हल्लरेसें शिक्षाकी उन्नतिके 
लिये लोगोंकी तन्दुरुश्ती कायम रखनेके लिये पानीफी कमी दूर 
करनेके लिए ओर सर्वेसाधारणके काम आनेषाली जसीनोँ और 
इमारतोंकी सरस्मत वगैरहके लिये यथाशक्ति प्रबन्ध करे । 

यदि गवनमेंट हुक्म दे तो पंचायतोंका यह भी कत्तेव्य होगा 
कि ये जरूरत पड़नेपर सरकारी जहवेदारों ओर अहततकारोंरों 
उनके काभमें मदद दें। अपने जिलेके डिन्ट्रिक्ट बोर्डके साथ 
मिल्ञकर काम करतेके लिये भी थे कानूमन बाध्य की जा सकती हैं। 

ये पंचायतें एक प्रद्चारदी सरकारी अदाजतें समझी गयी हैं 
और इनके पंच सरकारी मुनाजिम (7४७72 उक#०करक) फराए 
दिये गये हैं | उनके कार्मोंमें शकावट डालने और बेजा दस्त- 


न 
/ 
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न्द्ाजी करनेवालोपर मुकदशा चलाया जा सकता है. और इन्हें 
५०) तक जुर्मानिकी सजा दी जा सकती है । 

किसी पच या पंचायत के खिल्लाझद, उसके किसी काम री 
बाबत, न कोई दीवानी काररवाई की जा सकती है और न कोई 
फौजदारी मुरुइमा ही चलाया जा सकता है। शर्ते यह है कि 
उससे अपने अधिकारोंका बर्ताव नेकनीयती और साफदिलीसे 
किया हो ॥ 

किसी मैजिस्ट्रेवके हुक्मसे फौजदारीके मामल्ोंमिं पंचायतें 
औकेपर वहकीकाव सी कर सकती हैं और हाकिम-मालके हुष्मसे 
कानून आराजीसे सम्बन्ध रखनेवाली जाँच भी कर सकती हैं । 
अब तो गवनमेंठ पंचायतोंके अधिकार दिन-पर-द्व और भी 
चढ़ा रही है । उसने आब ऐसे फायदे बना दिये हैं. जिनके मुता- 
बिक चोरीके मामूली हादसोंकी रिपोर्ट भी चौडीदार पंचायतोंदी- 
को करते हैं। पवायतें यदि सुनालिब समझती हैं. तो पुलिस- 
स्वेशनक अफसरको उसकी खबर करती हैं. और नहीं समझती 
सो नहीं करती । दुघटनाओं के कारण हुई मौतों और खुदकुशीके 
भामल्ञोतककी जाँच अब पंचायतॉहीकों मौकेपर जाकर करनी 
पड़ती है । उन्हें सकरे सिल्ले हुए हैं। उनकी वे खानापूरी करती 
हैं और अपनी रिपोर्ट थामेकों भेजती हैं । ऐसे मामलॉपें पुक्षिप्त 
तभी तह शीकातके लिये आती है जब पचायतें उसके आलनेकी 
जछरत बताती हैं। 

यहातक लिखी गयी बातोंसे ज्ञाव होगा कि ये देद्ती पंचा- 


देहाती पन्नायतें कहे 


यतें बढ़े काम की चीज हैं| यदि पंच ईमानदार हों. और अपने 
कतेव्यका पालन करें तो छनके हलकेमें गहनेवाले देद्ातियोंकों 
बहुत लाभ पहुँच सकता है | मु सिपी अद्लतें दस दस, पन्‍्दह- 
पन्‍्द्ूहू कोस दूर है। दसख-बीस रुपयेकी नालिशोंके लिये लोग 
बहा जाना, व्यर्थ ख्च करना ओर जेरबारी उठाना नहों चाहते । 
पंचायतोंमें नालिश करनेसे उनका रुपया थी नहीं डूब सकता 
ओर अनेक कडष्ठोंते भी उनका परित्राण हो सकता है। इसी 
तरह फौजदारीके मामलोंगें भी पंचायतें निरबत्ोंडी बहुत-कुछ 
रक्षा दुष्टों और हुमेदों ने कर सकती हैं। सजा पानेफे डरसे ऐसे 
आदमियोंकी शरारतें यदि समून ही नहीं दूर हो जातों तो उनका 
बहुत-कुछ प्रतिबन्ध अवश्य ही हो जाता है । 
| जनवरी १९२८ 


श्द्ध 
करिपतानोंका संघ ये 


बिवरी हुई चीजोंहो व्यकम्था करना, उन्हें एक सूब्रमें 
माँघगा, नियसपूर्च क उस्दें किसी क्रमसे रखना सल्जठन (सल्लृटन) 
कहाता है। संहित और समाहा।र शब्द जिस ध्र्थपें प्रयुक्त दोते 
हैं ससी अर्थमें आज-रूच सल्नठनऊा प्रयोग होता है। किसी 
का्थ्यविशेषकी सिद्ध अथवा किसी फर्म विशेषकी श्राप्तिके लिए 
कुछ मलुष्योंका समुत्ाय यदि नियमालुवार परस्पर सम्पद्ध हो 
जाय-+आपमर्मे मित्र जाय अगयात्‌ एका कर ज्षे--तो कहेंगे कि 
सम लोगोंने अपना सल्भाठझन कर लिया--वे परस्पर गैंठ गये। 
इस एके, इस सद्भठन,इस गँठ जानेमें बड़ा बल है। जिन बिखरी 
हुई लीजोंका कुतश् भी महस्व सहीं--जो छूतेसे भी द्ृटकर दुएड़े 
टुकड़े दो जातो हैं--वह़ो जब्र परस्पर गंठ जाती हैं तब बनमें 
अदूसुत शक्तिका संच'र हो जाता है। सल्नठन-उयवस्थाकी महि- 
माका विशेष ज्ञान यद्मपि हमें परिवमी देशोंदीकी बदौलत अधिक 
हुआ है और यद्य वहों उसका प्रवत्न प्रताप भी देखमैमें आता 
है, तथापि इसके महत्वसे सरतवामी ने तो पहलेडी कभी 
आनभिज्ञ थे और न आज-ऊल ही अवभिज्ष हैं। पुराने पश्डिवोंनि 


सिख रकखा है-- 


कियानोंका पछुटन श्र 


तशैगु शरवमापस्नेबध्यन्ते मत्तदन्तित: । 

तृशके पतले पतले दुकड़े दैंगलीका ऋटका खगते ही खणछ- 
खगड़ हो जाते हैं; परन्तु यदि गॉँठिकर उमहींढा मोटा रघ्सा बना 
लिया जाता है तो मतबाले द्ाथीतक उससे बाँधे जा सकते हैं 
ओर बाँध लिये जानेपर ये अपनी जगहसे सिल्वर भी नहीं 
हट सकते | 

सद्जठनकी भहचा और शक्तिगन्नाका यह हाल है कि उसकी 
ऊपासे इग्लस्तानके मजदूर अभी हालदीमें, ८ महीने तक, उस 
देशका, तथा उसके अधीनस्थ अन्य वेशोका भी शासल कर 
चुके हैं। जो लोग हजारों हाथ गहरी खानोंके भीतर कोयला 
खोदते थे, मो लोग एंजिनोंमें ई' घन ऑोकते थे, जो स्टेशनों और 
बम्दूरगाहों एर बारबरदारी कमते थे, जो बढ़ई, लुदर, मैमार 
आदिका काम करके अपनी जीविकाका मिर्वाद करते थे एहहीने 
सज्ञठन करके वहाँके शासनका सूत्र बड़ेचढ़े दिगाज बिद्ठानों, 
नीतिनिपुर्णों, व्यवसायियों' ओर लखपतियाँसे छीनकर अपने 
हाथमें कर लिया था । 

उधर रूसको देखिये । वह बहुत वड़ा देश है । कई बर्ष पूर्व 
'बहाँक्े जार-गामधारी राजेश्वरका आतंक वहीं नहीं, मू मण्ठलके 
अन्याय देशांमें भी छाया हुआ था । उन्हीं सब-शक्तिमान सा- 
घीश की सनन्‍्ताद्दीका नहीं,इनके बशतन दा,नामोमिशान सिटाकर, 
रूसके किसान और सेनिक अब स्वयं ही चहाँका शासच कर 
रहे हैं । यहू सारी करामात सक्ृठनकी है। वहाँके किसान और 
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सैनिक आपसमें गैँठ गये । उन्होंने कहा, जो जुल्म हमपर हो 
रहे हैं उनका एकमात्र कारण यहाँफ़ी बिगड़ी हुई शासन-ठयबस्था 
है। घसे तोड़ देना चाहिये। यहू निश्चय करके उन्होंने अपना 
हेसा संगठत किया जिसकी बदौलत उनका साथ्य सिद्ध हो गया। 

राड़ुठम ही महिमा जानकर भी हमजोग भआारतकाही'- 
दुर्भाग्य तथा अन्य कई कारणोंसे भी फूटका शिकार हो रहे हैं । 
हिन्द मुसलमानोंसे फूटकर अलग रहना चाइते हैं, मुसल्षपान 
हिन्दुओंले । यहीं तक नौबत रहती तो बात बहुत न बिगड़ती । 
यहाँ तो एक घम्मोव्रलस्बी भी आपसमें लडते-कगड़ते और एक- 
दूसरैका सिर फोड़ते है। शियासुन्नीरी नहों पढ़ती, आद्यण- 
अग्चाह्मणकी नहीं पटती, शाक्त-रोबडी नहीं पठती। इस पारह्प- 
रिक संघर्षण और फूटसे अपनीही नहीं, सारे देश और सारे 
समाजकी हानि हो रही है । उधर हमारी इस भूर्खता और दुब्बे- 
लताकी बदौलत चेनरी बंशी और ही लोग बजा रहे हैं। इसका 
कारण इमारी अविद्या,हमारा अज्लान, हमारी अदूरदर्शिता और 
हमारा अविवेक है । एककी नहीं, इन चारांकी चोक्‍ड़ोस हमारा 
पिएड तभी छूटेगा जब हमारे क्ृर्वाबच्य, सज्लान, दूरदर्शी और 
बिवेकेशील देशवासी हमें अपने उदाइरणसे एकता और सद्भु- 
उनका महत्व सिखाने गी उदारता दिखावेंगे। 

विवेक, दूरदर्शिता, हिताहित-विचारकी शक्ति शिक्षितोंद्वीमें 
अधिक दोती चाहिये और! शिक्षित मसुष्य दी सन्नठमकी महिमा 
झधिक समझ सकते हैं। परन्तु देवदुर्विपाकसे यहाँके अनेक 
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शुशिक्षित भी स्वायं और घर्म्मान्धताके शिकार हो रहे हैं। 
उलकी प्रेरणा ले जे भी परस्पर मिलकर बहुधा कोई काम नहीं 
कश्ले | इससे को हामि हो रही है वह प्रत्यक्ष ही है। उसपर 
लिशद रूपसे दी राटिप्पणी करनेकी जरूरत नहीं | 

अच्छा तो जब शिक्षितोंका यह हाल है तब अशिक्षितोंका 
कहना ही क्‍या जे बेचारे तो अज्ञानके अन्धकूपा पड़े हुए अपने 
दुर्भाग्यकों सो रहे हैं । संगठन करनेकी शक्ति उनमें कहाँ । इन 
अशिक्षितोंका अधिकांश वेहातमें रहता है। और देहाती ही खेती 
अधिक करते हैं। इन खेतिहरोंकी सख्या किसीने की सदी ९०, 
किसोने ८०, किसीने ७५ निश्चित की है। पिछली संख्याको 
अठु सशुमारीके प्रधास सरकारी अ्फसरसे भरी ठीक माता है | 
अतएव यह कहना चाहिये कि इस देशकी आबादीका अधिक 
हिस्सा देहातहीमें रहता है और ५५ फ्री सदी मनुष्य खेती कर के 
ही किसी तरह अपना पेट पालते हैं । इन खैतिहरोंकी आाधिक 
अवस्था अत्यन्त चीण है। पन्‍हें मुश्किलसे एक बक्त रोटी 
मिलती है। जो शासक शिमला और नेनीताल, वम्बई और 
कल्कत्ते में बैठे हुए भारत की सघनता-बूद्धिका स्वप्न देखा करते 
हैं, पर जिन्होंने अपने शासलकालमें कभी एक बफे भी गाँवोंमें 
जाकर इनलोगोंकी आर्थिक अपस्थाका निरीक्षण नहीं किया, 
शनकी जातोंकों प्रलाप-सात्र समफकृकर उनपर ध्यान से देना 
चाहिये । यह निश्चित है कि इस देशकी आबादीका कम से-कस 
अण फी सदी अंश दारण दारिद् भोग फर रहा है । 

श्र 


श्ज्प तेखा भा 


यह देश इने-गिने अंगरेजी पढ़े हुए वकीलों, बारिश्वरों, 
मास्टरों, इन्स्पेक्टरों, दफ्तरके बाबुओं, कॉसिलके सेम्बरों, महा- 
जनों और व्यवसायियोंद्वीसे ्लाबाद नहीं । आबाद है वह उन्त 
कोगोंसे जिनकी संख्या फी सदी ७५है, जो देहातमें रहते हैं 
और जो विशेष करके खैतीसे अपना ग़ुमर-बसर करते हैं । अत 
यदि जन-सभुदायडी यह इतनी बड़ी संख्या दुःख, दारिद्र और 
मुखंताके पकुमें पड़ी सड़ा करे और समथ वेशवासी उनके उद्धार 
की चैष्टा म करें तो कितसे परितापकी बात है। इन्हीं किसानों 
था काश्तकारोंहीसे तो देश आयाद है । इनम्हींकी दशा यदि हीम 
है तोग्ससमना चाहिये कि सारे ही वेशकी कस-से कम ज५ फीसदी 
देशकी तो जरूर ही हीन है। परन्तु हाय यह इतनी मोदी बात 
हमारे ध्यानमें नहीं आती और हममेंसे जो समर्थ हैं वे भी इच 
कोगोंकी तकलीफे दूर करनेका यथेष्ट भ्रयत्व नहीं करते । 
खैलिहरोंका व्यवसाय या पेशा खेती फरना है और झोदी! 
खेतोंगे होती है । इन प्रान्तोमं जितनी जमीन खेती करने लायक 
है, कुछको छोड़कर घाकी सभीक्ते भालिक जमींदार, तथरतुके- 
बार, नम्धरदार और राजार इस बने बैठे है । थे काश्तकारोंसे 
खूब कसकर छ्ागाम लेते हैं, उसे समय-समयपर बढ़ाते भी हैं 
और कारश उपस्थित हो जानेपर उन्हें उनके खेतोंसि बेदखल भी 
कर देते हैं। इस सम्बन्धमें कानूत जो बने हैं वे काश्तकार्रोंके 
सुभीतेके कम और जमींदारोंक्रे सुभीतेके अधिक हैं। अतपव 
जिस जमीनके ऊपर काश्तकारोंका जीवा-मरना अवक्षम्बित्त हैं, 
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उसके लगान आदिके नियम्त्रणके मिथम सुभीतेके व होनेक 
कारण कभी-कभी काइतकारोंकी बड़ी ही दुर्गति होती है| 

सभी कामून लैजिस्लेटिव को सिलके मेस्ब की सलाहसे बनसे 
हैं। किसानोंकों भो निर्द्ष्टि नियमोंके अनुसार मेम्बर चुननेका 
अशभिकार है। परन्तु सबसे अधिक दुःख, खेद, सनन्‍्ताप और 
प्रितापकी बात यह है कि जो लोग किसानोंक्रे अ्तिनिधि होकर 
कॉसिलके मेम्बर हुए हैं. उनमेंसे अधिकांश मेम्बरोंने अबतक 
अपने कर्तव्यका पूर्ण पात्तत नहीं किया । मे ज्ञोग बहुधा अपने 
पजेन्टोंक्रे द्वारा किसानोंकों फुमलाकर और उन्हें खब्ज बाग 
दिखलाकर उसरो अपने लिये बोठ ले लेते हैं, परःकाम' निकल्ल 
जनिपर किसी किसानकी भेजी हुई विट्टीका जबाब तक नहीं देते, 
उसकी शिकायत नहा सुनते और उसके द्ताहिनका]विचार ताकपर 
रखकर अपने अन्य कार्मोंक्रे नशेमें मस्त रहते हैं। इस तरह के 
शपनी प्रतिक्षाका पालन न करके, पाप-संचय करते हैं, और 
प्रकारान्तरसे देश या प्रान्तके हर अंशको दुःख-दारिद्रके गढ़ेमें पड़ा 
रखकर-उन्हें उससे मिकाल्ननेका प्रयश्न न करके प्रायः सारे देश 
को द्वानि पहुँचाते हैं। इनको चाहिये कि जिनके येइंअतिनिधि हैं 
बलके गांवों दौरा करके अपनी आंखोंसे उनकी दशा या हुदशा- 
को देखें और उनके दितके काम करके उनकी दशाको सुधारे । 
न सुधार सकें तो सुधारनेका उद्योग तो करें । पर इन भल्ते'मानु 
सॉकी अपनी वकालत, बारिस्टरी, भास्टरी आदिसे फुरसत 
कहाँ ? जिस समय कॉंसिलमें किसानोंकेसंम्बन्धकी क्रिसी बात- 


श्र लेंचाभ्षत्र 


१९ बहस होती है उस समय उनके कोई-कोई प्रतिनिधि तो 
ह।जिश तक नहीं शहते । कतेव्यकी अवद्ेलनाके लिये भगवाव 
इन्हें छुमा करे । 
पिछले कॉसिलयी जिन बैठकोंमें श्रवधका सया कानून श्षगान 
बना था उनकी करंबाई देखिये। किसामोंके कुछही इसे-गिने 
प्रतिनिधियोंने उनकी तरफसे बहस करके पनके मवलबकी बातें 
कहीं | बाकीके मेम्बर केवल कोंसिलके कमरेकी शोभा बढ़ाते 
बचे । यह तो इन प्रतिनिधियोंके कर्तव्यपालनका हाल है। किसान 
इतने आज्ञ और इतने मूखते हैं कि उन्होंने कुछ जमींदारों या 
सझल्लुकेदारोंको भी अपना प्रतिनिधि करार दिया था । इन दोनों 
के हिोंका प्राथः वही सम्बन्ध रहता है जो छत्तीस ( १६ ) के 
अऊ्लोंमें तीस और छः का होता है । नतीजा यह हुआ कि किसता- 
नोके अधिकांश प्रतिनिधियोंकी अकसंण्यवा और तथअललुकेदारों- 
की कृपाकी बदौलत उस कामूनमें कुछ ऐसी तरमीमें हो गयीं जो 
किसानोंके लिये बहुत ही घातक हैं । चदाहरणके लिये दफा 8२ 
६ आ) और ६८ ( अर ) देखिये। इन दफाओंकी सहायतासे दो 
बर्षेसे अधिकके लिये यदि कोई किसान अपने जोतमेंसे चावल- 
अग भी जमीन शिकमी उठा दे तो बह बेदखता किया जा सकता 
हैं । यह मिय्रम अवधके कोई ५० सदी किसानोंके लिये घातक 
कौर जमींदारोंके :दिये तरह-तरहसे लाभदायक हैं; क्योंकि 
कावधमे उच्च कुलके ध्धिकांश किसान हल-बैज्ञ नहीं रखते | 
: के अपना जोत औरोंको शिकमसी उठा देते हैं और इस तरह जो 


क्ितावोंका सल्लृठन श्दए 


आधा अन्य और चारा उन्हें मिल जाता है उसोसे सम्तोष करते 
हैं। ऐसे सभी किसानोंकों बेदखल करके उसकी जीविका छप- 
हृश्ण करनेका दरवाजा अब खुल गया है। गव्नमेंट यह बखुनों 
जानती है कि नयी तरमीमोंमेंखे कुछ तरमीमें ऐसी हैं जो किसा- 
लॉपर गजब ढानेवाली हैं । इसीसे रेवेन्यू बोडेने अवधके डिपटी 
कमिश्नरोंकों दफा ६२ ( झ ), १७ और ६८ ( अ ) के मुत ल्लिक 
कुछ दिवायतें की हैं। वे इस मतदाबसे की गयी हैं कि किसानों: 
पर जियादद्द सख्तों न की जाय | यह बात कोर्ट आफ वार्ड सकी 
पिछली (१९२२-२३) की रिपोर्टमे बोर्ड आफ रेवेन्यूके सेक्रेटरीने 
खुद ही कबूलकी है| उन्‍होंने लिखा है-- 


#क॥ 2#बंटा। 70 /##रखशाएँ ग्रत।& क7शडडाहछ- 077 रसंगए 
पठार खा सट शिउदाधैड की. जिदीः २8/व/४४ ७) उैप्रश्तान 
प्रशित/र 2ग्रिटांएर5 खाते हर 7वॉंल' /6 7047; (8 इटएडकप(० 
की ॥8 892/0778, 72 शिं०07 दें (८702 #2टटाप ईडलारदें. 002९ 
दण्ट हं।इपटाएाड है वा ल्फकाओ (०0रएराॉंड्डाकाफाड 
#शट्टायन्रॉफा दर 2 #ॉीटए ह0 # /ए7फइवें कं उद्याएाइं0एजड 
हुंह्टटाएड 7ाचद्रेडा उल्टा हीडीलीे, दाल 66.4 0 
सिकवा। #एटओ जी दर धक्ाशावेंटय, 


कानून बनाते समय तो शायद तझस्लुकेदारोंके मुलाहजेमें 
आकर गवर्नमेंट चुप रही--छसने ये सब दफाएं “पास” हो 
जाने दीं। अब पीछेसे बह उसकी सख्ती कम करने चल्षी दे । 
परन्तु करेंगी. बढ कदांतक कम । १९२२-२३ में कोई एक जार 


श्टःश लेखब्यथि 


बेद्खलियां फिर भी किसानोंके ऊपर अदाल्नतोम दायर दो ही 
गयीं । यह संख्या गव्नमेंटने कॉसिजमें २७ साचे २०२७ को 
प्रश्न भेश्बर १२ के उत्तरमें बतानेकी कृपा की है । यदि किसान 
सद्गठित होते और वे ऐसे ही प्रतिनिधियोंको छोंसिलमें सेजते 
जो अपने कतव्यका पालन हृढ़तापूर्वंक करते तो यह दुरवस्था 
ऋदापि न होती और उनके सुंहकी रोदी छीनी जामेका उपक्रम 
इतनी निर्देयतासे कदापि न होता । किसामोंके प्रतिकिधियोंमें 
बहुतेरे ऐसे भो निकलेंगे जिन्होंने अबतक भी अवधके कानून 
लगानकों एक बार भी ने पढ़ा होगा । 

नये अर्थात्‌ बतमान कौंसिलमें जो क्ोग किसानोंके प्रति- 
निधिकी हैसियतसे गये हैं थे भी अपना कर्तव्यन्पातन करते नहीं 
दिखायी देते। अवधके नये कानूम-लगानमें जो बाते' किसानोंके 
प्रतिकूल हैं उन्‍हें मंसुख करानेक्ी कोशिश उन्हें करनी चाहिये 
थी। पर आजतक किसीने भी कोई चेष्टा ऐसी नहीं की । और 
यदि की भी हो तो उसका पता सर्वसाधारणकों नहीं | 

अब आगरा-आन्तके क्रानून-काश्तकारीमें तरसीम' होनेवाली 
है । उसका श्रसविदा बनकर तैयार भी हो गया है ओर छुपकर 
प्रकाशित भी हो चुका है । जिस फमिटीके सिपुर्द यह काम किया 
गया था उसकी रिपोर्ट भी रसीके साथ निकल गयी है। इस 
रिपोर्ट और इस ससचिदेके अनुसारही थदि फ़ानूनमें तरसीम हो 
गयी वो किसानोंकों सबसे अधिक लाभ यह होगा कि लगात 
समयपर देते रहनेसे खतत्यु-प्रय्यन्त वे अपने जोतसे बेदखतल न 


कियानोंका सछुटन श्प्र 


किये जा सकेंगे । परन्तु इसके साथद्दी उनकी बहुत बढ़ी हानि 
हो आनेके कड्ढे दरवाज भी खुल जायेंगे। अबतक १२ वर्ष तक 
लगातार जुमीन जोतनेसे उसपर काश्तकारका मौहूसी हक हो 
जाता था । अब यह बात न होगी । उसे अब यह हक कभी मे 
मिल्लेगा और यदि मि्न भी सकेगा तो जमीदार साहबकी रजा- 
मन्दीसे और उन्हें काफी मुआविज्ञा देनेपर ही मित्ष सकेगा। 
यह तो बहुत दी कम सम्भव है कि जुसोंदार साहब किसीछो 
खुशीसे भौहसी काश्वकार बना दे और थोड़ीदी दाशिणासे 
असन् हो जायें। अतपत्र इस क्रानूनके बन जानेपर किसानोंका 
बहुत बड़ा हक़ मारा ज्ञायमा | जितनी जमीनपर इस समय इस 
ज्लोगोंका मौरुसी हक़ है उसमें भी द्नि-पर-दिन कमीही होती 
जानेके साधन इस क्रानूनके मसबिदेमें मौजूद हैं। इस कारण 
सम्भावना यही है कि जुपीदार इस लोगोंके भौरुसी खेतोंको 
मौका मिलते ही छीनते चले जायेंगे। सो मौरूसी हक अधिक 
मिक्षन्ेके साधन बढ़ाना वी दूर रहा, बन जानेपर यह क्रानून 
बतसान साधनोंका भी सहार क्रम-क्रमसे करता जायगा। 

इस दशार्मे कया करना घाहिये। कॉसिज्र्मे किसानोंके जो 
गतिनिधि पहले थे उन्होंने अपने कतेग्यका पालम नहीं किया । 
नये कॉसिल्लम जो लोग प्रतिनिधि बनकर गये हैं उनसे भी 
विशेष आशा नहीं । इस कोंसिलको बसे एक साल हो चुका | 
इस इतने समयमें इन ज्लोगोमेंसे दो-चारकों छोड़कर और 
किसीने भी किसानोंके मतल़्बका कोई प्रश्त तक गवननमेंट्से 





नहीं किया । कोई प्रस्ताव उपस्थित करना और कानूममें लाभ- 
दायक तरमीम करानेक लिये चेष्टा करना तो दूरकी बात है। 
अबतक तो इसमेंसे अधिकांश मैम्बर अर्थात्‌ श्वराजी किसानोंके 
लिये कुछ सुभीतोंकी मांग पेश करना या इंसलिये कोई प्रध्वाव 
ही उपस्थित करना अपने छसूलके खिलाफ्तक समझते थे। 
सहयोगी ठहर & ! बसाइये, फिर क्‍यों आप किसानोंके अति- 
लिधि बने से ? आप अपने उसूलाकी पावन्दीके बलपर जवतक 
स्वराज्य आप करके किसानोंके दुःख दूर करेंगे तबतक तो मे 
ख़ुद ही मर भिठेंगे । स्व॒राज्यका सुख भोगेगा कॉन ? इन 
सज्ञनॉमेंसे अनेक ऐसे मिकलोंगे जो कभी देहातमें नहीं घृमे, 
जिल्हें किसानोंकी दुगेतिका बहुत-ही कम ज्ञान है और किसानें- 
के प्रतिनिधि वननेपर भी जिल्होंते झबतक भी कानून-लगान और 
क्ामून-काश्तकारी वरौरहका एक बार भी पारायण नहीं किया। 
इस पशामें इनसे किसानोंकों ल्ञास पहुँचनेकी बहुत कम आशा है । 

इस सूबेसे कितने ही अखबार हिन्दी, उद और अअज्रेजीमें 
निकलते हैं। परन्तु कुछ-बहुतदी साधारणसे हेखोंकि अतिरिक्त, 
इस सम्बन्ध कुछ भी विशेष चर्चा नहीं हुई । यह और भी 
दुःखकी बात है । प्रजाके प्रतिनिधि बननेका दावा करनेथाओी 
इल प्रोंकी यह असावधानता अथवा असमर्थता बहुतही सम्ता- 
पजनक है। प्रास्तके | अंशका सरना-जीना जिन क्ानूनोंपर 
अवल्स्बित है उन्‍्हींके सम्बन्धरी चर्चा न करना, अपने कंर्तेड्य- 
की बहुत बढ़ी अवहेलना करना है। 


पफिसानोंशा सजुरन श्ष्््‌ 


इन सारे दुख-दर्दों को दूर करमेका सबसे अच्छा इलाज है 
किसानोंका सक्ुठन | जमीदार और दअल्लुकेदार शिक्षित हैं, 
श्रीमान्‌ हैं और शक्तिमान्‌ भी हैं । उन्‍हें सद्भठनडी उतनी जरूरत 
न थी, पर उन्होंने भी सूबे अबधघ और सूने आगरा, दोनोंमें 
हो अपना सक्ृृठन कर लिया है। इसी सम्॒ठनके कारण शवधके 
'ऋनून-लगानमें के ज्ञोग बहुत-कुछ अपनी सनमानी तसमीस करा 
सके है| अब आगरेके क़ामूल-काश्तकारीके ससचिदेके सम्बस्धमें 
के आगराप्रान्तमें भी जगह-जगह सीटिंग कर रहे हैं और जो 
दो-एक बातें ससविदेमें किसानोंके लाभकी हैं. उत्तर प्रतिकूल 
अस्ताब पास कर रहे हैं। मस्नविदा कौंसिलमें विचाराथ पेश 
'होनैपर जे लोग क्या करेंगे--कैसी राय देंगे--इसमें करिसीकों 
कुछ भी सम्वेह नहीं हो सकता । इस दशामें किसानोंके सक्ठन 
की किवली ज्यावश्यकता है,इसे और अधिक स्पष्ट करके बतानेकी 
'जरूरत नहीं। समयकी कमीके कारण थदि आगरा-आनन्‍्तफ्रे 
'कानून-काश्तफारीमें किसान न्‍्यायसंगत फेरफार ले करा सकेंगे 
तो सल्लठन हो जानेपर आगे तो उनकी चेष्टाओंके विशेष फल्ष- 
बती होनेकी सम्भावना रहेगी | अतएव जो समर्थ और शिक्षित 
प्रान्सयासी इन पढ़ और झसमथे किसानोंकी एक सूतमें बाँध 
देंगे उन्‍होंने मानों अपने प्ंतके ७५ फ्री सदी आदमियोंके उद्धार 
का द्वार खोल्न दिया। 

अच्छा तो यह संगठन हो कैसे ! इलाहाबादमें भ्रीयुत सझ- 
'अत्ाल अगरबाला नापके एक मद्ाशय हैं। आप प्रान्तीय 


4 लेखाभलि 


कॉसिलके मेस्वर हैं। उन्होंने जान पड़ता है, सज्ठमके महत्व- 
को अच्छी तरह समझ लिया है और इस विषयमे कुछ उद्योग- 
का आरम्भ भी कर दिया हे। उन्होंने किसी संस्थाकी भी 
संस्थापना शायद कर दी है । उसके कार्यकर्ता घूम-फिरकर व्या- 
ख्यानों द्वारा किसानोंको उचित सल्लाह भी दिया करते हैं। 
आपकी संस्थाकी ओरसे कभो-कभी सद्भठन इत्यादिके विषयमें 
लेख भी दिन्‍्दीके समाचार-पत्नॉमें--ओर यद्वा-कदा अँगरेजीके 
पत्र “लीडर” में भी हमारे देखनेगें आये हैं। परन्तु इस घर्चा 
या ख््योगसे विशेष फल्प्राप्तिकी आशा नहीं, क्योंकि वह बहुत 
सिबंलस है। लेख लिखकर अखबारों में प्रकाशित करनेसे के 
किसानॉतक नहीं पहुँच सकते और पहुँचते भी हैं तो छमकी 
एक बहुत ही परिमित संख्यातक । फिर किसामोंका अधिकांश 
अआपढ़ है | लेख और समाचार-पत्र छनतक पहुँचे भी तो उनका 
पहुँचना सबेंधा व्यर्थ है। चड़े-बढ़े शहरों या कसबोमें किसास- 
सभाएँ कराने और कृषकोपणेगी व्यास््यान दिक्लानेसे भी 
किसानोको बहुत-ही-कम लाभ पहुँच सकता है । 

किसानोंकों सजग करने, उन्हें उनका कर्तव्य बतामे और 
उनका संगठन करनेके लिये बहुतसे कार्यकर्ताओंकी आवश्यकता 
है । दस-पाँच व्याख्याता थों, उपदेशकों था एजेटोंसे काम नहीं: 
चल सकता । किसान कुछ इलाहाबाद या चमारस था उनके 
पाक्ष-पड़ोसके जिलोंहीमें तो रहते नहीं। वे तो आगरा और 
अबधके सभी जिलोंकी देदातमें रहते 'हैं। उन सभीका संगठन 


क्रिप्तानोंकी स छुटन श्प्फ़ 


होना चाहिये और उन सभीको सचेत करना चाहिये । अतएव 
संगठनका प्रधान दपतर इल्लाहाबादमें रहे । उसके अधीन हश- 
जिल्लेके सदर आुफाममें भी एक-एक दफ्तर रहे | इसके सिवा हर 
जिल्ेकी हर तहसीज्ञ्ं एक एक छोटा वृफ्तर जोला जाय | फिर 
हर तहसील्ञके समुचित विभाग करके प्रत्येक विभाग एकन्‍एक 
उपदेशक या एसेण्टको बाँद दिया झाय। बह देहातमें बराबर 
दौरा करता रहे । बाजारों, मेलों और बड़े-बड़े गारवोंमें वह व्या- 
ख्यान देकर सन्लुठनके ज्ञाभ बताने और किसानोको क्‍या करना 
आहिये, इस बातकी सजाह दे । जब बह देखे कि लोग सज्ञठन 
के लाभ समझ गये हैं तब छोठेन्द्ोटे कई गाँवोंकों मिलाकर, 
किसी खास गाँवमें जहाँ कुछ पढ़े-लिखे और सममवदार किसान 
रहते हों, एक-एक किसान-सभ! खोल दे और खभाकों उसके 
कृततठय बतला दे । ये देहाती सभाएँ तहसीलकी सभासे सम्बद्ध 
रहें और तहसीलोंकी सभाएँ जिलेकी सभासे । जिल्लोंकी सभाएँ 
इल्ञाह्यबादकी अअधान सभासे सम्मिलित रहेंद्ीगी | प्रधान सभासे 
जो पुस्तकें, पन्र॒था नोटिसें निकले वे छ्ोटीसे-भी-छोटी सभाके 
सैम्बरोंतक पहुँचे । कुछ इन्स्पेक्टर नियत हों जो समय-समग्न पर 
दौरा करके इस बातकी जांच करें कि सभाएँ और उपदेशक: 
था एजण्ट अपना काम टीक-टीक करते हैं. या नहीं । 
ऐसा होजानेपर सारे आन्तके किसान एक घूत्रमें बंध जायेंगे 
फिर उम्दं उनके हफ मिलते देर न लगेगी । विष्न-बाधाएँ फिर 
भी उपस्थित होंगी; परन्तु ७५ फीसदी जन-समुदायकी आवाजके 


श्षफ णेखाभा्मि 


सामने -* समुदायके द्वारा उपस्थित किये गये विष्न कितनी 
देशतक ठदर सकेंगे ? एक बात और भी तो है। अबशिष्ट फ 
जनसमुदायमें भी तो बहुवसे लोग छिसानोंके प्रष्ठपोष+ हैं । 

हां, एक बाव और भी विचारणीय है। सभाशओडी कार - 
बाईमें अनैध-भाव जरा भी मे धुममे पावे। व्याख्याता और 
एजएठ जमींदारों और गवनेमेंटके खिलाफ किसानोंकों कभी 
उभाड़ने या उत्तेजित कशनेकी चेड्ठा न करें। किसानोंको वे फेघल 
लतके इकोंका ज्लान करा दें और सौम्य भाषामें वे यह बता दें 
पकरि कि बालों, या किन-किन कानूनोंसे उन्हें कितना कष्ठ है 
ओऔर किसकी किस तरह तरमीम' होलो चाहिये। कोई कानून 
कितना ही कड़ा या अन्याय सक्लुत क्यों न हो, जवतक उसमें 
वरभीम न हो जाय तबनक उसके अक्षर -अश्षश्के पालमकी सलाह 
दी जाय और कोई बात ऐसी न की जाय जिससे किसानों और 
सआल्छुकेदारों या जमीदारोंमें परस्पर विशेषन्वावक्री उससि 
था बुद्धि हो । 

क्रिसानोंका सज्ठन बिधिपूर्वक और पूर्शमावसे करता सहज 
नहीं । बह यहुत कठिन है और बहुत बड़े खर्च का काम है | परंतु 
'जिस काममे प्रान्तकी तीन चौथाई जन संख्याके दुख-दवृदूर दो 
सफते और जिससे उनकी समृद्धि बढ़ सकती है बह उंगली 
'छठा वेने,द्स-पांच लेख प्रकाशित कर वेने या मद्दीने पन्‍द्हू-रोश 
में, किसो जगाह सौ-पचास किसानोंकों जमा करके उन्हें धनके 
अतदाबकी बातें सुना दैनेसे हो भी नहीं सक्ता। यदि के लोग 


किततानोंका सहु टन श्ष्‌ 


अपढ़ ओर अशिक्षित न होते तो इस तरह भी थोड़ा-बहुत 
काम हो जाता । परन्तु उनको वतन अवस्थामें इन उपायोंसे 
यपेष्ठ लाभ नहीं हो सकता। यथेड् ल्लाभ तभी होगा जब किसा- 
नोंका सर्वाज्लीण सझुठन किया जायगा और उसकी सिद्धि के. 
लिये बहुतस्त देशभक्त सल्लनोंदी नियुक्ति की जायगी | 

इसके लिये हजारों नहीं; शाथद्‌ लाखों रुपया दरकार हो। 
अतएव पहले बाबू सज्ञमत्ाल अगरबालेके तद्श कुछ परोपकार 
अदी पुरुषों की चन्देसे रुपया एकत्र करना चाहिये । जैसे-जैसे रुपया 
मिलता जाय चैसे-ही बेस अधिक्राधिक कार्यकर्ताओों योजना की 
लाय और जेस-दी-बैसे सक्नृठनकायके केत्रका विस्तार भी बढ़ाया 
जाय । पहले जिले जिल्लेमें सभाएँ खुलें, फिर तदसीलोंगें और 
ससके बाद देहातमें । इस प्रान्तमें ऐसे हजारों आदमी निकलेंगे 
जो अधिकारियोंका इशारा पाते ही छोटे-छोटे और कभी कभी 
व्यथ्थंके कार्मोंक्रे लिये भी हजारों रुपया दे डालते हैं । उन्हें सम- 
माने-घुमाने और सज्जठनके कार्यका महत्व बतानेसे क्‍या यह्‌ 
सम्भव नहीं कि वे इतने महत्वके कामके लिये छुछ दान करें 
कार्य चल निकलने और संगठनका कुछ फल भी दृष्टिगोचर 
होनेसे संगठित समाभ्ोक्ते किसान भी को दो-चार-चार आनेसे 
सहायता कर सकेंगे। अकाल और बाढ़से पीड़ितोंके लिये, धर्म- 
शालाएँ और मटठ-मन्दिर बसानेके लिये, स्कूल और कालेज 
ख्ोलनेके लिये क्‍या लोग चन्द्मा नहीं देते ! इन का्मोसे बहुत 
ही, थोड़े आदमियोंकों ज्ञाम पहुँचाता है; किसानोंका संगठन ही 


१९० जखाभर्लि 
ज्ञानेसे पे प्राश्तनिवासियों छो लाभ पहुँच सकेगा। यदि दस्त- 
बीस भी उत्साही, कार्यकुशल, देशमक्त और परोपकार-रव पुरुष 
जागे बढ़े और इस काम का आरम्स अच्छे ढंगसे कर दें तो 
धीरे-घीरे काफी रुपया एकत्र हो जाना और होते ही रहना अस- 
अप्रव नहीं । धन प्राप्ति दुल्लभ नहीं । दुलेस हैं. सुयोग्य कार्य- 
क्ता । भगवान उन्तको सुलभ कर दे ! 
[ दिसम्बर १९२४ ] 


श्ह 
दराड-देवफा आत्म-निवेदन 


हआरा साभ दृर्ड-देव है | पर हमारे जन्मदाताका कुछ भी 
बता नहीं | कोई कहता है कि हमारे पिताका नाम वंश या माँस 
है | कोई कहता है, लहीं; हमारे पूज्यवाद पितू महाशयका साम' 
काफ् है । इसमें भी किसीकिसीका मतभेद है; क्योंकि छुछ 
कोगोंका अनुमान है कि हमसारे बापका नास बेत है । इसीसे हम 
कहते हैं. कि हमारे अन्मदाताका नाम निश्चयपूर्वक कोई नहीं 
बता सकता । हम भी नहीं बता सकते। सबके गर्भ-धारिणी माता 
होती हैं; हमारे वह भी भहीं। दम तो जमींतोड़ हैं। यदि माता 
होती तो उससे पिताका माम पूजकर शभापपर अवश्य ही प्रकड 
कर देते । पर क्या करें, मजबूरी है। न बाप, न भाँ। अपनी 
हुलिया यदि हम लिखाना चाहें तो कैसे लिखानें। इस कारण इम 
सिर्फ अपना ही नाम बता सकते हैं. । 

हम राज-राजेश्वरके हाथसे लेकर दीन-दुबंत भिखारीतकक्रे 
हाथमें विराजमान रहते हैं| जरानजीणं केतो एक मात्र अवत्नस्त 
हमीं हैं । हम इतने समदर्शी हैं. कि इममें भेद ज्ञान जरा भी 
नदहीं--धार्मिक-अधाम्मिक, साधु-असाधु, कांब्रे्योरे सभीका 
पाणिस्पर्श इस करते हैं। यों तो इस सभी जगह रहते हैं, परन्तु 


धर होएासलिः 


खदालतों भौर स्कूलोंमें तो हमारी ही पूती बोलती है। वहां 
इमारा अनवरत आदर होता है । 

संसारमें अवतार लेनेका हमारा बद्धेश्य दुष्ट मनुष्यों और 
दुब्बस बालकोंका शासन करना है| यदि दम अवसार न जेते 
तो ये लोग धच्छ'खल द्वोकर मही-मण्डलमें सर्वेत्र अराजकता 
उत्पन्न कर देते | दुष्द हमें बुरा बताते हैं; हमारी निन्‍्दा करते हैं; 
हमपर कूछे-कूठे आरोप करते है । परन्तु हम उनकी कटूक्तियों. 
ओर अभिशापोंकी जरा भी परवा नहीं करते । बात यह है. कि 
उनकी उम्नतिके पदन्‍्अद्शेक हमीं हैं.। यदि «मी उनसे रूठ जाये 
तो के लोग दिन-बहाड़े साग-अ्रष्ठ हुए बिना म रहें । 

विल्लायतके प्रसिद्ध पण्दित जानसन साइबको' आप शायद 
आनते होंगे। ये वही महाशय हैं जिन्होंने एक बहुत बढ़ा फोश 
आंगरेजीमें लिखा है और विज्ञायती कबियोंके जीवस-चरित, बड़ी- 
बड़ी तीन जिल्दोंमें भरकर, चरित-रूपिणी जिपथगा प्रवाहित की. 
है। एक बूफे यही जानसन साहब कुछ मदर मदिल्ाओंका मधुर 
आर सनोहर व्यवहार देखकर बड़े प्रसन्‍्नत हुए | इस सुन्दृर वयव« 
हारकी उत्पत्तिका कारण खोजनेपर उन्‍हें मालुम हुआ कि इस 
भहिलाओंने अपनी-अपनी माताओंके कठिन शासनकी क्ृपादीसे 
ऐसा भद्रोचित व्यवद्दार सीखा है । इसपर उनके मुँहसे सहसाः 
लिकत पढ़ा-- 

#छत्र ॥ 8 क्राह ॥097प7 एक 
बग(क (85 #4% हैक 
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अर्थात है दृष्ड, तेरे इस कतठ्य-पात्नका में अत्यक्षिक 
आदर कश्ता हू | जानसन साहबकी इस उक्तिका भूल्य आप 
क्रम ने समक्िये । सचमुच ही हम बहुत बड़े सम्मानके पात्र हैं; 
क्योंकि हमीं तुम ल्ोगोंके--मानवजातिके- आश्य-विधाता और 
नियन्सा हैं | 

संसारकी सृष्टि करते समय परमैश्वरकों मानव-हुद्यमें एक 
चबपदेध्ठाके नियासकी योजना करती पढ़ी थी। उसका मास है 
मिबेक । इस विवेकहीके अलुरोधसे मानव-झाति पापसे धर- 
पकड़ करती हुई आज इस उन्नत अवस्थाकों भराप्त हुई है। इसी 
विवेककी भेरणशाले मलुष्य,अपत्री आदिम अवस्थामी हमारी सहा- 
यतासे पाषियों और अपराधियों का शासन करते थे। शासनका 
अभ्प्त आविष्कृत अक्ष, दण्छ, हमी थे । परन्तु काशकमले हम 
खब माना अ्रकारके उपयोगी आकारोंमें परिशुत हो गये हैं । 
हमारी प्रयोग-अणालीमें भी अत्र बहुत कुछ उच्ति, सुधार और 
रूपान्तर हो गया है । | 

पचास-साठ वर्षके भीतर इस संसारमें बढ़ा परिवर्तेन-बहुद 
सथत्ा-पथल हो गया है। उसके बहुत पहले भी, इस विशात 
जगतसमें हमारा राजत्व था | ७स समय भी रूसमें आज-कल- 
हीकी तरह मार-काट जारी थी। पोलेंडमें यद्यपि इस समय 
इसारी कम चाह है, पर उस समय पहाँकी खिर्योपर रूसी- 
सिपाही मनमसाना अत्याचार करते थे और बार-बार हमारी 
सहायता लेते थे । चीनमें तब भी वंस-दुण्डका अटल राज्य था। 

दे 


शण्छ लेख/न्यञ्ि 


[टर्कीमें तच भी दण्डे चक्षते थे। श्यामवासियोँकी पूजा तब भी 
लाठीहीसे की जाती थी | अफ़रीकासे तव भी मम्बो-जम्बो (मेंडे- 
की खालका हण्टर ) अन्तहिंत न हुआ था। उस समय भरी 
बयरका अद्रमद्िलाओंपर चाबुक 'बलता था। पचास-साठ दूध 
पहले संसारमें जिस दण्ड-शक्तिका निष्कष्ठफ साम्राज्य था, 
शह मे समभना कि अब घसका तिरोभाव हो गया है। प्राघील 
कालपदी तरह अब भी सर्वत्र हमारा प्रभाव जागरूक है। इशारेफे 
तौरपर हम जमनीके हृश प्राव्तमें वत्त मास अपनी अखण्ड 
सत्ताका स्मरण दिलाये देते है। परन्तु वर्तमान बृत्तान्त सुमाने 
की भ्रपेक्षा पहले हम आपना पुराना ब्त्ताग्त धुत्रा देजा ही भणाा 
समभते हैं 

प्राचीन कालमें रोम-राज्य थोरपकी नाक समका जाता था। 
वृध्क-दात था दण्ड विधानमें रोमने कितनी रञ्मति की थी, यह 
बात शायद सबत्तोग महीं जानते। उस सभ्य हम 8 भाई थे । 
शेमचाले साधारण बृए्डके बदले कशा-दण्छ (हफ्डर या कोड़े) का 
जपयोग करते थे। इसी कशा-द्ण्डके तारतस्यके अनुसार हमारे 
भिन्न-भिन्न तीन सलाम ये । इनमेंसे सबसे बड़ेका नाम फ्लैगेलम 
( #7०2शंहत॥ ) मँफलैका सेंटिका ( ८४४०० ), और छोटेका 
फेहला ( #८००४० ) था । रोमके न्यायात्षय और वहाकी मह्दि- 
काओंके कमरे हम इन्हीं तीनों भाइयोंसे सुसब्वित रहते थे। 
अपराधियोपर न्यायाधीशोंकी असीम झ्षमता और अझुतां थी। 
अलेक बार प्रभु था प्रभु-पत्तियाँ; दयाके बशब हीं होकर, हमारी 
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सहायतासे अपने दासोंके दु:खमय जीवनका अब्च कर देती मी । 
ओजके समय आमन्त्रित लोगोंको असन्न करनेके लिये दासॉपर 
कशाघात करनेकी पूर्ण व्यवस्था थी । दासियोंकों तो एक प्रकार 
से नज्गीढी रहना पढ़ता था, वज्चाच्छादित रहनेसे वे शायद कशा- 
बातो स्वादु अच्छी तरह न के सके। इसीलिय ऐसी व्यवस्था 
थी । यहीपर सुम हमारे प्रभावका कहीं शम्त ने सप्तम लेता । 
दासियोंकों एक और भी उपायसे दश्ड दिया जाता था। छुत॒की 
कड़ियोंसे उनके तग्बे-हम्बे बाल बाँध दिये जाते थे । छतसे 
लटक जानेपर उनके परोल फोई भारी चीज बांध दी जाती थी, 
ताकि वे पैर न हिला सके । यह प्रवन्ध हो चुकमेपर उनके अआज्ों 
की परीक्षा करनेके लिये हमारी योजना होती थी। यह सुनकर 
शायद तुम्दारा दिल्न दृहल्ल उठा होगा और तुम्हारा बदन काँपने 
लगा होगा | पर हम तो बड़े ही असन्न हैं। ऐसा ही दगड़ दासों 
को भी दिया जाता था। परन्तु बालोंके बदले उनके हाथ बाते 
जाते थे । 

इससे तुम समझ गये होगे कि रोमछी मदिलाएँ हमारा 
कितना आदर करती थीं। परन्तु यह बात वहाँके करत पत्तों 
असझ हो उठी । उन्‍होंने कहा--इस दृण्ड-देवका इतना आदर ! 
सन्‍्होंने हमारी इस उपयोगितामें विध्न डाल्नेके लिये कोई कानूच 
बना डाले | सप्चाद्‌ आडिपनफे शजत्व-कालमें इस कामूतको 
वोडमेक अवराधमें एक मदिलाकों पाँच वर्षका देश-नि्तासल 
दुपद मित्ता था। भस्तु | ह 


१५६ लेखाष्जल्ि 


अब हग जमती, फ्रांस, रूस, अमेरिका आदिका कुछ हासन 
सुनावे हैं। ध्यान लगाकर सुनिये । इन सब दे शॉके घरों, स्कूलों 
और अदालतों भी पहले हमारा निश्चल राज्य था | इनके प्विवा 
संस्कास्थरों ( काठास्‍इछड री (०97#७८/07 ) में भी हमारी पोड- 
शोपचार पूजा होती थी। इस सस्कार-धरों अथवा चरित्र-सुधार- 
घरोंमें चरिन्न और व्यवहार-विपयक दोपों का सुधार किया जाता 
था| शम्िभावक जन अपनी दुम्यरित्र क्षियों और अधीतस्य 
शुरुषोको इन घरोंतें भेज देते थे । वहाँ वे इमारीही सहायता-- 
हमारे ही आधात--से सुधारे जाते थे । 

जमनीओे तो हम पहले अनेक रूपॉर्म विद्यमान थे । हमारे 
रूप थे कशादण्ड, वेन्नदए्ड, चम्मंदण्क आदि। कोतवालों और 
न्वायाधीशोकी कशांघात करनेके  झखतियाराव हासिल 
ओे। संस्कारधरोंमें हृतभागिनी वारियोंहीडी संख्या अधिक 
दोती थी। वहाँ बहुधा निरफ्राधिनी रमणियोंकों भी, दुेंके 
फन्देमं फैसकर, कशापात सहने पड़ते थे। पहले वे नड्ठी 
कर डाली जाती थीं। तब उनपर बेत पड़ते थे । जमन-भाषाके 
अन्य 'साहिस्यमें इस कशाघातका उल्लेख सेकड़ों' जगह पाया 
जाता है । 

ऋँसमें भी हमने सनसाना राज्य किया है। वहाँगे विश्ा- 
लगॉमें किसी समय हमारा बड़ा प्रभाव था | विद्यालयोँमे कोस- 
लकलेवरा बालिकाओंको भी हमें चूमना पड़ता था । यहाँतक कि 
उन्हें इंमारा प्रयोग करनेवालॉका अभिवादन भी करना पड़ता 
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था । फ्रॉसमें तो हमने पवित्रहदया काम्रिनियाँक्के कर-कमलोंकों 
भी पत्रिन्र किया था । आपको इस बातका विश्वास न हो तो एक 
प्रमाण लीजिये । “रोमन डि लारोज” नामक काव्यमें कविवर 
कऋषिनैलेने ख्ियोंफे विरुद्ध चार सतरे लिख मारी हैं। उनका 
भाषा कवि पोपके शब्दोंनें है--- 

>कोछडाए व्एगायरा 78 4६ /#2८78 7०८ १ इस चक्तिकों सुन 
कर कुछ सम्मानीय महिलाएं बेतरह कुपित हो उठी । एक दिन 
उन्होंने कविकों अपने कब्जेमें पाकर घसे सुधारना चाहा। तब 
यह देखकर कि इनके पंजेप्ते निकल भागना असम्सव है, कविने 
कहा- मैंने जरूर अपराध किया है। अतएव मुझे सजा भोगने- 
में कुछ भी उम्र नहीं । पर मेरी एक प्रार्थना है। वह यह कि 
सस उत्तिकों पढ़कर जिस महिलाकों सबसे अधिक बुरा लगा 
हो वही मुझे पहले दण्छ दे” । इसका फैपला फोई स्त्री न ऋर 
सकी । फल यह हुआ कि कषि पिटसेसे बच' गया । 

रूसमें भी हमारा आधिपतय रह चुका है । वहां तो सभी 
ग्रकाश्के अपराध करनेपर साधारण दुरुढ़ था कशादणडसे प्राय- 
श्वित्त कराया जाता था। क्या स्लो, कया पुरुष, कया बालक, 
क्या बुद्ध, क्या राजकर्स चारी, क्यों साधारण जन, सभीको आप- 
राध करनेपर हमारा अमुप्रह ग्रहण करना पता था। किपान 
तो हमारी कृपाके सबसे अधिक पात्र थे। उनपर तो,जो चाह्नता 
था वही, निशंक और भिसंकोच हमारा अयोग करता था। 
इमारा प्रसाद पाकर वे बेचारे चुपचाप चलन देते थे और अपना 
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क्रोध अपनी पत्नियों और पशुओपर प्रकट कश्ते थे। रूसके 
अमभीरों और घनवादोंसे हमारी बड़ी ही गहरी मिश्रा थी। 
वोष-दमन करनेमें के सिवा हमारे और किसीकी भी सहायता 
कभी भूलकर भी न लेते थे | उनका खयाल था कि अपराधियों 
को आधमरा करनेके/लिग्रे ही भगवानमे हमारी श्तृष्ठि की है| 

रूसमें तो, पूर्वकालमें दण्डाघात प्रेमका भी चिह्न भावना 
जाता था | विवाहिता बधुए' अपने पतियोंसे हमींको पानेके लिये 
सदा खालायित रहती थीं। यदि स्वामों बीच-बीचमे अपनी 
पत्ञोका वृण्ड-दाम-नामक आदर न करता तो पत्नी समझती 
कि उसके स्वामीका प्रभ लसपर कम होता जा रहा है। यह 
प्रथा केबल नीच या छोटे ज्ोगोंहीमें प्रवालित न॑ थी, बड़े-बढ़े 
घरोंमें भी इसका पूरा अचार था। बर्कले नामके लेखकने लिखा 
है कि रूसमें दण्छाघातोंकी न्यूनाधिक संख्याहीसे प्रेमकी न्युना- 
शिकसाकी माप होती थी। इसके सिवा स्तानागारोंमें सी हमारा! 
प्रबल प्रताप छाया हुआ था। स्वान करनेवालोंका समस्त शरीर 
ही हमारे अलुअहका पात्र बसाया जाता था। स्टिफेंस साहबने 
इसका पिस्तत विषरण लिख श्कखा हे । विश्वस न हो तो उनकी 
पुस्तक देख छीजिये | 

इमारे सम्बन्धमें तुम अमेश्किकों पिछड़ा हुआ कहीं संत 
समझ बैठना । वहाँ, भी इसारा प्रभाव कम्र नथा। बालकों 
ओर बालकिओंका गाहरथ्य जीवन वहां हमारे ही द्वारा मिय- 
स्थित होता था। प्यूरिटन नामके क्रिल्चियत-धमंसस्पिदासके अलु* 
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यायियोंके श्रशुलके सभय लोगोंकों बात-बातमें कशाघातकी शरण 
लेनी पड़ती थी | ववेकर-सम्प्रदायको देशसे दूर निकाहमेमें आम्े- 
रिकाओझे भिवासियोनि हआरी खूब दी सहायता क्षी थी। हमारा 
अयोग बड़े ही शच्छे हछुसे किया जावा था | काउके एक तस्तेषर 
छापराधी बांध दिया जाता था। फिर शसपर सड़ासइ़ बेत 
पड़ते भे | 

अफरीकाकी तो कुछ पूछिये ही नहीं। बहां तो पहले भी 
इसारा अखण्छ राज्य था और ऋब भी है । यही एक देश पेसा 
है जिसले हमारे भदृल्वको पूर्णतया पहचान पाया हैं । वच्चोंकी 
शिक्षासे लो हमारा बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध था । बहांके लोगों- 
का विश्वास था कि हमारा आगमन स्वगंसे हुआ है और इस 
इश्बरके आशीर्षादरूप हैं। हम नहीं; तो सभका चाहिये कि 
परमेश्वर ही रूठा है | मिश्षवाले तो इस भ्रवादपर आंख-फान 
बन्द करके विश्वास करते थे। वहांके दीन-चत्सल भदहदीपाल प्रज्ञा- 
बरगेकों इस शआाशीबादका स्वाद बहुधा घखाया करते थे। इस 
राष्यमें बिना हमारी सहायताके शाज-कर वसूल होना पाय अस- 
स्थव था । सिसके निवासी राजाका आाप्य अंश; कर,अदा करता 
मे चाहते थे । इस कारण हमें उनपर सदा ही कृपा करती पड़ती 
शी | उनकी पीठपर हमारे जितने दी अधिक चिह बन :जाते थे 
के अपत्तेको उतने ही अधिक कतज्ञ या कृतार्थ समझते थे | 

झफरीकाकी सभ्य ज्ञातियोंमें ख्षियोंके ऊपर इमारा बड़ा 
प्रकोप रहता था। प्योद्री स्वामी अपनी ख्लीछे सत्ीत्व रक्को जाते 


८० जेखाध्णत्ति 


देखता था त्योंद्दी बह हमारी पूरे तृप्ति करके उस कुलकलक्लिनीको 
घश्से निकाल बाहर करता था। कभी-कभी खियां भी हमारी 
सहायतासे अपने-अपने स्वासियोंकी यथेष्ट खबर लेती थीं | अफर 
शीकाके पश्चिमी पान्तोंमे यद्यपि बालक-बालिकाओंपर हमारा 
बिशेष प्रभाव न था तथापि पन्‍्हें हमसे भी शधिक प्रभावशाज्ञी 
व्यक्तियोंका सामना करना पड़ता था । नटखट और दुष्ट लड़कों 
कौर लाड़कियोंकी शाँखोंमें लाल मिचे मल दी जाती थी। वे बेचारे 
इस योजनाका कष्ट सहन करनेमें असमर्थ होकर घंटों छुटपदाते 
ओऔर चिल्लाते थे । वथस्कॉकों तो इससे भी अधिक यातनाएँ” 
भोगनी पड़ती थीं । थे पहले पेड़ॉकी छालोंसे लठका दिये जाते 
थे । फिर ये खूब पीटे जाते थे। देह लोह-लोहान हो जानेपर उस* 
पर सर्वत्न लाल मिचेकरा घूर्ण मज्ा जाता था। याद्‌ रहे, ये सब 
पुरानी बातें हैं। आाजकलकी बाते हम नहीं कहते; क्योंकि हमारे 
प्रयोगमें स्रथपि इस समय कुछ परिवर्तन हो गया है, वथापि 
इमारा कार्यक्षेत्र पटा नहीं, बढ़ा ही है । 

तुम्दारे एशिया-खण्डमें भी हमारा राज्य दूर-दूरतक फेला रहा 
है। एशिया कोचक ( एशिया माइनर ) के यहूदियोंमें किसी 
समय हमारी बड़ी घाक थी। वहाँ हमारा प्रताप बहुत ही वतन 
था | इसाई-घर्म फेलानेम सेंटपाल नामक पर्माचाय्य्रेने बड़े-बड़े 
आत्थाचार सहे हैं। वे ४९ दफे कशाहतव और ४ दफे दृश्खाइत 
हुए थे । बाइबिलमें हमारे प्रयोगका बल्लेख सैकड़ों लगद आया है । 

'थहूदियोंकी तरह पारसियॉमें थी हमारा विशेष आदर था। 


ऋश्ड-देवका आत्म निवेदन २७१ 


क्या धनी, क्या निधेन सभीको यवा-कदा डण्डोंकी मार सहनी 
पड़ती थी | यह चाल बहुत समय तक जारी रही | तद्नन्तर चहू 
बदल गयी । तब मासनीय मनुष्योके शरीरकी जगह उनके कपड़ों 
पर फोड़े क्षगाये जाने लगे । 

चीनमें तो हमारा आधिपत्य एक छो रसे लेकर दूसरे छोरतक 
फैला हुआ था | ऐसा एक भी अपराधी न था जिसे सजा देनेमें 
हमारा अयोग मे होता रहा हो । उच्च राज-करम्मेबारियोंसे लेकर 
दीन-दुखी मिखारियोंतककों, अपराध करने पर हमारे अलुभह- 
का अशुभव पत्यक्षरुूपसे करता पडता था। छण्डकी भार 
आानेमें उस समथ चीनी ज्ोग अपना अपमान न समझते थे । 
हाँ, हमारे कृपा-कटाज्से उन्हें जो यन्त्रणा भोगनी पड़ती थी घसे 
जे ज़रूर सापसन्द करते थे । बड़े-बड़े सेनानायथक और आन्‍्त- 
शासक हमारे कठोर अमुभहकों प्राप्त करके भी अपने उच्च पढों- 
पर प्रतिष्ठित रहते थे। चीनमें अपराधियों ही तक हमारे कोपड़ी 
सीमा बद्ध न थी | कितने ही निरफप्राध जन भी हमारे स्पर्श 
झुखका अशुभव करके ऐसे गद्गद हो जाते थे कि फिर जगदसे 
जठतक ने सकते थे । हमारी पहुँच बहुत दूर-दूरतक थी। 'चोरों, 
डाकुओं और हृस्‍्यारों आदिको जब कोतवाल और पृुक्षिसके 
आअभ्य प्रतापी अफसर न पकड़ सकते थे तब वे हमारी शरण . 
आते थे। उस समय हम उनपर ऐसा प्रेम दरसाते ये कि उछल- 
बछुजकर उनकी देहपर जा पड़ते थे । चीनकी पुरानी अदालतोमे 
जितने अभियुक्त और गवाह भाते थे. वें बहुधा 'बिना हमारा 


२७९ लेलाजकि 
प्रसाद पाये न जौ सकते थे । 

चतुर और चाणाक्ष चीनक अदूभुत क्रामूनकी बात कुछ न 
पूछिये । वहाँ अपराधके लिये अपराधी हो ज़िम्मेदार नहीं । 
उसके दूरतकके सम्बन्धी भी जिम्मेदार समझे जाते थे। 
जो क्ोग इस जिम्मेदारीका खयाल न करते थे एन्‍्हें स्वयं हम 
पुरशकार देते थे। चीनमें एक सो परिवारोंके पीछे एक मश्ठत्लकी' 
स्थापना होती थी । उसकी जिम्मेदारी भी कंस नदहोती थी। 
अपने फिरकेके सौ कुद्ुम्बोंका यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध 
करता तो उसके बदलेमें मण्डल सजा पाता था। देव-सेवाके 
लिये रफ्खे गये शुकर-शावक यदि बीमार या दुअले हो ज्ञाते तो' 
प्रतिशावकके लिये तरवाबधायकपर पचास छण्से लगते थे । 

चीनकी विवाद-विधिमें भी हमारी विशेष अतिप्रश्ति थीं। 
पुत्रकस्याकी सम्मति लिये जिंना ही उनका पहला पाशिप्हणु 
करानेका अधिकार साता-पिताकों श्राप्त था । परन्तु दूसरा विवाद 
बेनकरा सकते थे। यदि जे इस नियमका णत्नज्ञन करते तो' 
उनपर तड़ातढ़ अरसी डहण्डे पड़ते थे । विवाह-सम्बन्ध स्थिर 
करके यदि कन्याका पिता उसका विवाह किसी और बरके साथ" 
कर देवा तो उसे भी छारसी उण्डे खाने पढ़ते। जो ज्ोग अशौच- 
कालमें विषाद कर लेते थे उनकी पूजा पूरे एक सौ दण्डाघा्तोंसि 
की जाती थी। स्वामीके जीवन-कालहीमें जे ग्मणियाँ सम्राहू 
द्वारा सम्मानित होतीं, वे विधवा होनेपर पुमवित्राहुल कर 
सकती थीं । यदि कोई ऋभागित्ती इस क्ानुनकों वोढ़ती तो उसे 
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पुरस्कृत करनेके हिये हमें सौ जार उसके कोमल कलेवरका 
घुम्बन ऋष्ना पड़ता ॥ 
ये हुई पुरानी बाते । अपना नया हाल सुनाना हमारे लिये 

इस छोटेसे लेख असम्भव है। अब यथ्ञपि हमारे उपचारके 

दंग बदल गये है और इसारा अधिकार/क्षेत्र कहीं-कहीं सबकु- 

जिस हो गया है, तथापि इमारी पहुँच नयथी-सयी जगहोंमें हो 
गयी है | आजकल हमारा आधिपत्य केन्या, ट्रांस्वाल, केपकालनी 

आदि विजायतोंमें सबसे हझधिक है। बर्धाके गोरे कृषक हमारी 

ही सहायतासे हबशी और भारतवर्षी कुलियोंगे बारह-बारह, 

सोलइ-सोलह घण्टे फाम कराते हैं। वहाँ काम करते-करते 

इमारा प्रसाद पाकर अनेक सौभाग्यशाली कुली, समयके पहले 

दी सर्वे सिधार जाते हैं। फीजी, जमाइका, गायना, मारिशश 

आदि टापुओंमें भी हम खूब फूल-फल रहे हैं। जीते रहें गन्मेकी 
खेती करनेवाले गौरकाय विदेशी । वे हमारा अत्यधिक आदृर 

करते हैं; कमी अपने हाथसे हमें अलग नहीं करते। उनकी 

बदौलत ही हम भारतीय कुलियोंछी पीठ, पेट, हाथ आदि अक्लू 
प्रत्यक्ष छू-कूकर कृतार्थ हुआ करते हैं--अथवा कहना 'बाहिये 

कि इअ नहीं, हमारे सपर्शसे वही अपनेको कृतकृत्य मानते हैं। 

अगढमन टापूके क्रेदियोंपर भी हंस बहुधा जोर/आजमाई फरते 
हैं। इधर भारतके जेलॉमें भी,कुछ समयसे हमारी विशेष पूछ-पाछ 
होने लगी है । यहाँतक कि एम० ए७० और बी० ए० पास क्रेदी 

भी इसारे संस्पशते अपना परिन्ञाण नहीं कर सकते । कितने हैः 


०४ लेखा अलि 
असहयोगी क्रेदियोँकी अल्क हमीने ठिकाने लगायी है । 

हम ओर सब कहींकी बातें तो बता गये, पर इगलेंडफे 
समाचार हमने एक भी नहीं सुनाये | भूल हो' गयी। क्षमा 
कीजिये | खेर, तब न सही अब सही । सूदमें अब हम भारत- 
बषेका भी कुछ हाज्न छुना देंगे। सुनिये--- 

लक्ष्मी और सरस्वतीकी विशेष कृपा होनेसे इछ्छक्ेंढ अब 
उन्नत और सभ्य हो गया है । ये दोनों ठहरीं ख्ियाँ । भौर खियाँ 
अज्ञवामोद्रीको अधिक चाहती हैं, निरबज्ञोंकों नहीं। सो बज्बान 
होगा बहुत बड़ी,बात है। सभ्यता और उन्‍मतिका विशेष आधार 
पशुबत्ष ही है| हमारी इस उक्तिकों सध समझ्िये और गाँठमें 
सजबूत बाँंघिये । सो सभ्य और समुन्नत दोनेके कारण हे ग- 
खेंहमें अब हमारा आदर कम होता जाता है। तिसपर भी 
कशादश्डका प्रचार वहां अच भी खूब है। कोड़े वहां अब भी 
खूब हैं. । कोड़े वहाँ अब भी खूब बरसते हैं. । बहांके विद्याल्नयोमें 
हमारी इस सूत्तिकी पूजा बड़े भक्ति भावोंसे होती है । हमारा 
प्रभाव घोड़ेकी पीठपर जितना देखा जाता है उतना अन्यत्न 
नहीं । इसके सिया सेनामें भी हमारा सम्मान अभीतक थोडा- 
बहुत चना हुआ है । 

भारतबर्षमें तो हमारा एकाधिपत्यहीसा है । भारत अपादिक्ष 
है। इसी लिये भारतवासी हमारी सूत्तिको बड़े आदर से अपनी 
'छातीसे कगाये रहते हैं । थे डरते हैं कि ऐसा न हो जो कहीं धत- 
आनकी रक्ताका एक-पसात्र बचा-खुचा यह साधन भी छिर जाय। 
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इसीसे हमपर बन लोगोंका असीम प्रेम हैं | आरतवासी असभ्य 
और अलुन्नव होनेपर भी विज्ञासप्रिय कम हैं। इसीलिये वे 
ऋषियों और मुनियों हारा पूजित हम दृण्डरैवके आश्रयमें रहना 
ही श्रेयस्कर सममभते हैं। शिक्षकोंका बेत था कमची, सवारोंका 
हुण्टर, कोचमैनोंका चाबुक, गाड़ीवानोंकी औगणी या छड़ी, 
शुद्ददोंके लद्ठ, शौकीन बाबुश्ोकी पहाड़ी लकड़ी, पुलिसमैनोंके 
झगड्े, बूढ़े बाबाकी कुबड़ी, भँगे ड़ियोके भवानीदीन और लडेतोंदी 
लाठियां आदि सब क्या हैं) ये सब हसारे ही तो रूप हैं । ये 
सभी शासल-कार्य्येमं सहायक होते हैं। भारतमें ऐसे हजारों 
आदी हैं जिनकी जीविकाके आधार एक-मात्र हम हैं। थामा 
नामके देवस्थानोंगें हमारी ही:पूजा होती है। हमारी कृपा और 
सद्ायताके बिना हमारे पुजारी (पुलिसमैल) एक दिन भी अपना 
फतेव्यपालन नहीं कर सकते । भारतमें तो एक भी पहले दरजेका 
मैजिस्ट्रट ऐसा न होगा जिसकी पअदालतके अहातेमें हमारे उप- 
थोगकी योजनाका पुरा-पूरा प्रबन्ध न हो। जेल्ोमें भी हमारी 
शुश्रषा सर्बदा हुआ करती है । इसीसे हम कहते हैं. कि भारतमें 
तो हमारा एकाचिपस्य है । 

बहुत समय हुआ हमने अपने अपूर्व, अलौकिक और 
कौतूहलोद्दीपक चरितका सारांश “प्रदीप” के पाठकोंकों सुनाऋर 
उन्हें मुम्ध किया था । उसे बहुत लोग शायद भूल गये हों 
इससे उसकी पुतरावृत्ति आज हमें करनी पड़ी । पैठक, हम नहीं 
ऋद्द सकते कि हमारा यह चार चरित सुनकर आप भी सुरुष हुए 
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था नहीं | कुछ भी हो, हमने हझापना कतेद्य कई दिया। आप 
प्रसन्‍म दो या न हों, पर इससे हम कितने प्रसन्न हैं यह हम 
लिख नहीं सकते । 


[ माचे १९२४ ] 


